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जैन समाज के प्रखर , ज्योतिधर परम पूज्य स्व० श्री 
जवाहरलालजी महाराज एक. युगप्रधान महापुरुष हो चुके हैं । 
पूज्यश्री का शास्त्रीय चिन्तन गभीर और ' तलरपर्शी था | उनकी 
प्रतिभा व्यापक थी। वाणी में अदूभुत-प्रभाव था। साधारण- 
सी प्रतीत होने बाली घटना का वे विश्लेषण करते तो उसमे 
अपूर्व रस भर देते थे और उसमें से जीवनोपयोगी अनेक बहुमूल्य 
सूत्रों का सजन कर देते थे । 

श्री हित्ेच्छुआवक मढठल रतलाम ने प्रारम्भ में पूल्यभ्री 
का व्याख्यानसाहित्य प्रकाशित्त करने का शुभ समारभ किया। 
तत्पथ्चात्‌ भीनासर (बीकानेर) की 'श्रीजवाह्रसाह्त्यिससिति? ने 
“'जवाहर-फिरणावली' ग्रथमाला के रूप में प्रार्भ की। इस 
प्रथमाला ने बहुत-सा व्याख्यानसाहित्य, जो फाइलों में लिखा 
पडा था, प्रकाश में ज्ञादिया और इस साहित्य ने समाज को 
इतना प्रभावित किया कि आज . स्थानकवासी समाज में विभिन्न 
मुनियों के व्याख्यानों की अच्छी पुरतक राशि तैयार हो गई है । 

मगर उधर हितेच्छु भ्रावक मंडल के काय में साधु सम्मेलन 
के नियमों को पालन करने के कारण शिथिलता आग गई जिससे 
वह पृज्यश्री के साहित्य के प्रकाशन से सर्वथा विरत है। इधर 
जवाहरसाहित्य समित्ति भीनासर के कायकप्ती भी प्रकाशन-कार्य 
के लिए पहले के समान उत्साहशील नहीं रहे हैं । यह परिरिथत्ति 
स्था० जैन समाज के लिए विचारणीय है। 

यह परिस्थिति जब मंडल के कार्यकर्ताओं के साम्ने आई तो 
सदस्यों ने काफी विचार विमशे किया । और निश्चय क्या कि 


(5 


पूर्यभी के ब्यास््यान साहिस्य के प्रकाशम का काय चाल रहना 
चाहिण्। 


पर्व यह मा निश्चम किया गया फि फिलहाश्न नवीन साह्दि 
स्व प्रकाशित करना यश्पि इस संम्या के सामस्प स बाहर इ 
सजापि पूछ प्रद्नाशित साहिस्प का नूसन संस्करण तो करस ही 
रदना भाहिर, शिमप्त सोरिय टूटने मे पाप। इसी निप्मप्र के 
अपार पर श्री मैन जबाहर मित्रमडस ने यह साहस ढिया हूं। 
जिप्त परिणाम स्वरूप 'रामवनगमन! क्ष्म प्रथम और इ्वितीय 
माग ओ डिरणावल्षा करो १४ वीं और १५ वीं किरण है पुन 
प्रकाशन में भा रहा है । प्रथम मांग को पक्षी आदृत्ति सेठ भ्रश्नीत- 
मन्नत पारक्ष बीऊढामेर निवासो को आर से भर दूसरा भाग 
पंठ पेबरचन्दृओं सोपाडी शरामतर (वोदानेर) बाल्षों क्रो ओर 
से जबाहरपाहिस्म समिति ने प्रडाशित की थी) मगर वार्नों माय 
समाप्त हो चुक थे अतएब दूसरों आइस्ति भरी जैन अवाहर मसित्र- 
मंडक्ष को प्रकोशिंत करनी पढ़ी । 
बनों भार्गों को केषढ « *-१०० प्रतित्रों ही झुपाइ गई 
हैं। यणपि म प्रतियाँ छूपाना हे पा है परन्तु सणइल्ल 
के पास भविकर भा्गि £ छृचिया ॥ ऐ 
इससे पहले इस संस्था ने लेरहबी किश्स घर्म और धरम 
नागकू' का प्रकाशन किया हे | ठका अस्पास्य पुस्तकों का सी 
प्रकाशन करती प ख हे हिल हे प्रचार में पह सब अंप्रसर 
रही है। बिटेशों में मैन साहिस्थ भेज कर मी अपने आवश्मक 
क्तञ्स का पास्तस किया हे । 


इपाचारंब्ये औ के गोग्रांआब-चातुर्मास के समब श्रोमती 
अषरश कुब बाई ने अपती वीछा के पुर्य-प्रसंगे पर साहित्य 


( ३ ) 


प्रकाशन के हेतु २००) रु० की सहायता प्रद्यान को थी। इस रकस 
का इन किरणों के प्रफाशन सें सहयोग मिला है। इसके लिए उन्हें 
घझनेकोनेक घन्यवाद ' 

पूज्यश्री के साहित्य प्रेमियों की सख्या कम नहीं ह। हम 
आशा करते हैं कि उनमें से सांहित्यप्रेमी सब्जन आगे आएंगे 
ओर हमें श्रपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे हम पृज्यश्री 
के माहित्य के प्रचार में पर्याप्त सेवा प्रदान कर सकें । 


ता० २६-४-४५७ मन्त्री-- 
श्री जेन जवाहर मित्र मंडल 


श्र बले-ग जल | 
(द्वितीय-माग | 


अजीत सररमन्‍पीटीपीीरानीओ++). 


झयोध्या में हलचल । 


राजमहल में जो घटनाएँ घटी थीं, सारे नगर में उन्तकी 
खबर पहुँचते देर त लगी । बिजली के बेंग की तरह घर-घर 
समाचार पहुँच गया कि रानी कैकेयी ने वर मांगा है, इस 
कारण भरत को राज्य दिया जा रद्दा है और राम वन 
ला रहे हैं| 
यह कठोर निर्णय सुनने के लिये कोई तैयार नथा। 
अवध की प्रजा रास को प्राणों से अधिक प्यार करती थी। 
उनके राज्यासिपेक की तैयारी के सवाद ने प्रजा में एक 
खनोखी हलचल सचा दी थी। बालक, बुद्ध सभी के हृदय 
हपेविभोर हो रहे थे। घर-घर में मेंगल गान हो रहा था 
अर उत्सव मनाया जा रहा था सभी लोग राम के राज्या- 
मिपेक को देखकर अपने नेत्र सफल करने के लिए उत्कठित 


श्तु [ अवाहर-किरुएावको 





ये | अमिपफ् मुहुत्त' की मिकलतता के साथ प्रतीशा कर रह थे | 

एस समग्र में राम के घनवास फ्र समाचार स॑ प्रजा की 
फ्या दशा हुए यह कहना कठिन है। जिसने झुना उसी का 
दिल यैठ गया मानो अचान# विशल्ली गिर पड़ी हो। झवध 
में आनम्द कू कोलाहछ फ्रे स्पान पर सबद् हाहाकार मल 
गया। छोग कहने कगे--हाय ! मह क्‍या हो गया ! झाज 
भानो अवघ की प्रज्ञा का सर्पस्व छुट गया ? अयोध्या अनाज 
झेने वाली हे । सैसे किसो क्र ने धयोप्पा का कलेजा 
निदास्त कर फैंक दिया 

अवध में एक सिरे से दूसरे सिरे सर घोर शोक की 
कहर दौड़ गई । सिसने जहाँ सुना, वह वहीं घर घुनन 
छगा | सबका सुँद घूल्त गया। आंसों से भाँसुझों कमी वर्षा 
होने क्षगी । ऐसा जान पड़ठा मानों सारे संसार का करुण 
रस घप्िमट कर अग्रोष्या में झमा हो गया । 

कुछ क्लोग कहने छ्गं-हाय देव ! तू क्या इसी भ्रवप्तर 
की यार जोह रहा बा? सू ते सब घना-दनाया काम अस्त में 
गिगाड़ विया | संसार की इशा वड़ी ही बिपस है ! यहां 
सोची डुइ बात नष्ट हो याती है और भनसोची हो जाती 
है। $हां तो राम के राम्य को थात सोच रहे थे ओर दहां 
हनक वन-गमन का हृरसधिदारक दृर्म वंदना पड़ेगा । 
मनुप्य छी शक्तियों कितनी परिमित हैं! उसके हाभ में क्या 
हे? ढीन मानता इई, कब, दिसऊा वया दोने वाज्षा है| 
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की 


कुछ लोग कैकेयी को कोसने। एक ने कहा--कैकेयी 
वास्तव में अवध का अभिशाप है | उसने अवध के राज- 
परिवार को घोर मुसोवत में डाल व्या है। अब तक जो 
राजकुल सुख शाति का आगार था, उसे उसने अशाति का 
घर बना दिया है। उसने सब प्रकार की शोभा से सम्पन्न 
राज-परिवार के मनोहर उद्यान कों अपने हृदय को विकरात्र 
ज्वालाओं से भस्म कर दिया है, वीरान बना दिया है और 
भयानक श्सशान के रूप में परिणत कर दिया है। कैकेयी 
ने अवध की प्रजा के साथ घोर द्वोह्द किया है। उसने ग्रजा 
की आत्मा का हनन करके अपनी पेशाचिकता प्रकट की हे । 

किसी ने कहा--यह प्रपच रचकर केकेयी ने अपने पैर 
पर आप ही छुल्दाडा मार लिया है। फोई मू्खे अपनी आखों 
से अपनी ही आँखें देखने के लिए आंखें निकाल ले और फिर 
पश्चात्ताप करे कि, हाय मैं अपनी आखें कैसे देखे ? तो ऐसे 
मूखे की मूता जैसे असाधारण है कैकेयी की मूंता भी 
इसी प्रकार असाधारण दे वह जिस डाली पर बेठी थी, 
उसी को काट डाला है। राम उसे प्राणों के समान प्रिय थे। 
किसी क्षणिषक आवेग में उसने यह भर्यंकर मूल कर डाली 
है । इस भूल के लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। इस 
भयंकर पाप की बढोलत वह स्वय शाति प्राप्त नहीं कर 


सकेगी । आखिर रानी को क्या सृका कि उसने ऐसी 
कुटिलता की ? कहावत है--- 


| [ अवाहर-रिस्खावक्षी 


सियरपरित्र पुस्पस्थ सास्यक्ष 
देगो म जानाति कुतों मतुप्पा ! 


तिरिया-घरित महा गहन होता ६ | ठसका पता पाना 
सहज नहीं £ै | व्यापित्‌ राय में पएन याक्षा प्रतिबिस्ध 
पकए में झा जाए मगर स्रो-परित भहीं जाना पका सम्ता। 
आग में क्‍या नहीं जत्ष जाता ? ममुद्र में क्या नहीं समा 
सकता | स्त्री प्या नहीं कर सकती ? 

काइ-कांइ कइन कगे-रानी फा दाप दत हा पर राजा 
की युद्धि कहाँ सती गई ६ 7 राजा भझगरस्तली क पश मेंम 
होत॑ तो पद दशा बर्धों होती ? ढैकमी राम ष्रो सौठक्ती माता 
ृ£ मगर राजा हो सौक्ले याप नहीं थे फ्रैरंयी ने मरत का 
पक्त॒ किया सगर राणा क ज़िप तो राम भौर भरत सरीस्े 
मे पिर ौन्होंत बर्यो विवेक मुसां दिया पक औरत ढरी 
शांत सानकर दृतता बड़ा अम्याय करने पर जो रुतारु हो 
गया है, इस राजा #से घुद्धि नहीं बिगड़ी यह फौन कह 
सकता ६ ! राजा को प्रजा दी इच्छा का मी तो स्पाक्ष 
करता चाहिए था। 

स्वांगीं में लो कुद्ध समम्छार थे कहने क्गे--भाइ चाहो 
खो कह्दो पर राजा को दोप देना अन्याय है। राजा दशरय 
परम पर्मात्मा हैं।टनका सम्पूर्ण सीषन न्‍्माय और पघर्म में 
झ्यतीत हुआ दै।वये अविदंकी तो नहीं है। छनन्‍्होने रानी क्री 
रण-संचारूस कुशस्तषता से प्रसप्त होकर उसे बर वेन का 
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वचन दिया था। अब उस वचन का पालन करना उनका 
कत्तेव्य है । धरम का पालन प्रत्येक अवस्था में करना 
ही चाहिए। धर्म के लिए हरिश्चन्द्र ने कितने कष्ट मद्दे थे ? 
राजा दशरथ को रास ग्राणों से अधिक प्रिय हैं। उन्हें वन 
में भेजकर वे क्या प्रसन्न होंगे ? उत्तकीं वेदना उन्हीं से 
पूछो । उत्ता कलेजा फट रहा होगा । मगर वे धर्म के 
वन्‍्धन में बँधे हुए है। उन्हे दोष देना अनुचित हैं.। कोई 
कुछ भी कहे, पुत्र-वियांग की दारुण व्यथा सह कर भी अपने 
धर्म से न डिगने वाले राजा दशरथ ग्रशसा के ही पाज् हैं। * 
राजनीति में श्रपना दखल रखने वाले कोई कहते--इस 
षड्यन्त्र में भरत का भी हाथ अवश्य होगा। भरत की सह-- 


मति के बिना रानी को ऐसा वर मागने का होंसला ही नहीं 
हो सकता था | 


यह अलोचना सुनकर दूसरा कान को हाथ लगाकर 
और दातों तले जीभ दबाकर कहता--ऐसा कहने वाले का 
सव सुकृत और पुण्य नष्ट हो जायगा। भरत सत-स्वभाव 
के हैं। वह राम के द्वोही त्रिकाल में भी नहीं हो सकते। 
भरत को कलझछू लगाना अपने आपको कलेंकित करना है| 

इस प्रकार तरह-तरह की आलोचनाएँ सुनकर किसी ने 
कहा--इथा गाल बजाने से क्या लाभ है ? बीमारी किसी भी 
कारण से हुई हो, सिटेगी चह उचित उपचार करने से ही। 
फारणों की मीमासा मे ही समय नष्ट करने से बीमारी बढ़कर 
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असाप्य हां जाती ई । पुदिमान्‌ मनुष्य बीमारी रू 
असाप्प होत से पहले ही उसका प्रपचार फरसे हैं। किसी 
पते दांप देन से कया हाथ आएगा ? रानी फ़रैख्यी ने बर 
साँगा इं।! घिगड़ी का बनाना अय एर्हीं क हाम में है । किसी 
उपाय से अय फ्रैफेपी का समझाना रचित ह श्रिरयों का 
कास स्त्रियों से ही मस्लीमांति हो मष्सा द।ख्रा ही रही का 
पधममा सकती हू अठतपव फैकेयी को समम्परन के सिए 
कुछ युद्धिमती स्थिर्यो क्रो भेजना आदिम | रानी के दारणस 
अगर बना काम बिगड़ गया तो बिगड़ा ढाम बनसी 
सकता है। 


केंकेयी के पास स्त्रियों फा प्रतिनिधि मंडल 


अआाकिर स्व सम्मसि से यह निम्भय हुआ कि अगोष्या 
की चुनी हुई कुझ ब॒ुद्धिसती स्त्रियां केफेयी को सममामे के 
जक्षिप भेजी जाएँ। ऐसी श्रियों का ए% प्रतिनिधिमर्डसत्नर बनापा 
गया । सद्यपि जाने वाल्वी स्थि्ां जानती थीं कि जो फ्रैकेयी 
राम से ने समझी महाराख से न समम्री और झअपने पेट के 
पुत्र मरठ से भी न समग्र उसे हमारा सममय्र सकना बहुत देडी 
क्ीर है, तमापि हिम्मत नहीं हारमा चाहिए और अपना 
क॒र्वष्य अबा करना चाहिए | बह सोचकर प्रतिसिधि श्षियां 
कैकयी के पास गई | रनमें कइ स्थियां बहुत शुद्धिसती थीं । 
साघास्स्त रांब में मी बुद्धिमती नारिबाँ मिक्त सकती हैं ता 
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अयोध्या में-रासम की जन्मभूमि में और जहाँ सीता 
आक्र बसी थी वहाँ बुद्धिमती ख्िया का होना साधारण 
वात्त है । 

खियो ने सोचा--रानी चाहे सममे था न सममे, पर 
अपनी गाँठ की अकक्‍्ल गँवाना ठीक नहीं हैं। अगर हम सब 
अलग-अलग वातें करने लगेगी तो किसी भी बात का फेसला 
नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से हम बुद्धि- 
हीना समझी जाएँगी अतएव हम में से कोई चुनी हुई ख्त्रियाँ 
ही बात करें। शातिपूर्वंक बात करने से ही कोई तत्त्व 
निकल सकता है । 


इस प्रकार निश्चय करके नारीमंडलो फैकेयी के निकट 
पहुचीं। इस सडली में जो विशेष बुद्धिमती और कैकेयी की 
सखी भी थी, वही बातचीत करने के लिए नियत की गढ्ढ थी । 
वह केकेयी से बातें करने लगी । 

कोई आदसी समम्ाते वाले की बात साने या न माने, 
सगर ससमभाने वाले को अपनी गाठ की अकल नहीं गँवानी 
चाहिए | सतलब यह है कि जिसे सममाया जा रहा है वह कदा- 
चित्‌ न सममे तो भी समकाने वाले को अपना घेर्य और अपनी 
शाति नहीं सोना चाहिए । अगर सममाने वाला चिढ़ जाएगा 
तो वह अपनी गाठ की चुद्धि गंदा बेठेगा। 

सममाने वाली स्तरियाँ सममाने का ढँग जानती थीं। वे 
पहले पहल कैकेयी के शील ,की सराहना करने लगी। एक ने 
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कहां--महारानी ली का शीक्ष और स्नेह पऐेसा है कि मुमे 
आजतक कसी झसंतु्ट होने का अवसर नहीं मिक्षा। हम 
आह सो इसी आरएसे आइ ई। महारानी जी हमें अमंतुए 
नहीं करगी । विश्वास हैं, महारानी हमारी प्रा्ंना स्वीकार 
महीं करेंगी । 

वूसरी ने क्द्दा--हाँ आापक ऊपर महारानी जी का बहुत 
स्नेए है। पुम महारानी के स्वभाष को जानती ही दवा मगर 
ओर सघ भो आपकी सुशीकता क्री प्रशंसा करते ई। महां- 
रानी कौशल्या और सुमित्रा मो आपके शोक्ष की वड़ाइ करती 
हैं। स्वय॑ साधराजा भी इनके शीक्ष की प्रशंसा करते कहते 
हैं कि इन्हीं ने मेरे खोबन की रक्षा की दे। 

इस प्रकार स्िर्यों आपस में धाठभात करक॑ कैऊँयी को 
अदाने का प्रयस्त करने क्ष्ी | मगर फ्रैजेयी को रुनड्मी बातें 
जुदर-सी कडुबी क्षगसी थी । इसे असत-से मीठे पचस बिप 
बरी तरह कदुक बर्धों क्वगते थे ? संसार की पह बिपरीत दशा 
वेसकर ही क्षानी कहते हैं-- 

न छाने संसारे क्रिममृृतमयं कि विपमयम्‌। 

डैक््यी मन ही मन झ्षीमने छगी | सोचने कगी--स 
छम्तय पह बर्पों यहाँ आई हैं ? अगर सम्मठा का क्षपाक्त स 
होता ठो मैं इस्दद दाध्षियों से घकक दिजणाकर निकक्बा इती 

झ्ि्यों की बातें सुनकर भी कैकेयी के भूह पर कोप घना 
इहा मगर स्लिमां चतुर थीं । इसने सोचा--पह साते 





राम-वनगमन ] [६ 





चाहे न माने, हमें तो पूरा प्रथज्ञ करके अपना फत्तेव्य पालना 
ही हैं। यह सोचकर एक वोली--'सहारानी जी अकसर कहा 
करती थी कि रास मुके भरत से भी ज्यादा प्रिय है। जब 
उनके मामने कोंह भरत की प्रशप्ता करता तो ये कहती थीं 
कि मेरे सामने भरत का नाम मत लो, मुझे राम जितने प्यारे 
हैं, उतने भरत भी नहीं हैं। एक के इस कथन का सब ने 
समर्थन किया। फिर दूमरी बोली--लेकिन आज यह बात 
क्यो नहीं दिखाई देती ? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी 
भी सत्य को छोड देगी तो सत्य का पालन कौन करेगा? 
ससार में यह वात प्रसिद्व हो चुकी है. कि कैकेयी भरत की 
अपेक्ता राम को ज्यादा प्यार करती हैं। लोग सौतेले बालक 
के विपय में आपका उदाहरण दिया करते हैं कि सौतेले बेटे 
से प्रेस ऐसा होना चाहिए जैसे महारानी कैकेयी फा रास पर 
है! हसने आपके सुख से जब-जब राम की प्रशंसा सुनी, 
तब यद्दी समझा कि ये रास के प्रति सहज स्नेह रखती हैं। 
जो कुछ इन्होने कहा है, बनावटी नहीं है । 

सहज स्नेह वह है जो कभी द्ूट नहीं सक््ता। मछली 
का जल के प्रति, सहज म्तेह है । जल से अलग करके मछली 
को-कितन ही चेन में रक़्खा जाय, पर बह तड़पती ही 
रहती है। 

दूमरी बोली--तुमने रानीजी का प्रेम सहज सममा था। 
तुम कहती थों कि राम जल और कैकेयी मछली हैं। लेकिन 
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कहा--महारानी जी रा शीत भौर स्नेह ऐसा है कि भुझे 
आजतक कमी भसंतुष्ट होने का अपसर सही मिल्ा। हम 
आम मो इसी भाशा से आई हैं। मद्दारानी जी हमें असंतुर्ट 
महीं करगी | ब्रिश्वास ६ महारानी हमारी प्राथना अस्वीकार 
नहीं बरेंगी । 

वृध्री ने कद्धा--होँ झापक ऊपर महारानी जी का बहुत 
स्नेद्द है। पुम महारानी रू स्वभाव को झानती ही दो मगर 
ओर सब भो ह्यापर्स सुशोक्षणा की प्रशंसा करते £। महा- 
रानी कौशश्पा और प्तुमित्रा मी झापझे शोक्ष की बढ़ाई फरती 
हैं । स्थर्य महाराजा भी इनऊ शीक्ष की प्रशंधा करते कहत 
हैं कि इन्हीं ने सेरे बोवत की रक्षा की हे। 

इस प्रदार प्विर्यों झ्रापस में वाठचास करके फ्रऊैयी को 
अह्ान का प्रय्स करने स्तगीं । मगर केड़ेसी को उनके वातें 
जुदर-सी ऋ्दुवी कग्ती थीं । फडसे अमसत-से मीठे बचन बविप 
की तरह कुक क्यों क्षगते थे ? संसार की यह विपरीत वशा 
देखकर ही शानी कहते हैं-- 

न घाने संसारे क्रिममृतम्य कि विपमयस्‌ | 

क्ैकेयी सन ही मन खीमने खत्रगी | सोचने कगी--इस 
समय यह क्‍यों यहां भाई हैं ? अगर सम्पता का कयाज्ष न 
होता तो मैं इन्द दासियों से घत्रछ्े दिर्बाकर निकल्षदा इंती 

झलों दी बातें सुनकर सी कैकेयी के मुँह पर क्ोप बना 
रहा मगर खस््या चपुर भी । रुम्दोमि धघोचा--यह भाने 
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चाहे न माने, हमें तो पूरा प्रयज्ञ करके अपना फत्तेव्य पालना 
ही है। यह सोचकर एक वबीली--'महारानी जी अकसर कहा 
करती थी कि राम मुमे भरत से भरी ज्यादा प्रिय है। जब 
उनके सामने कोई भरत की प्रशंसा करता तो ये कहती थीं 
कि मेरे सामने भरत का नाम मत लो, मुझे! राम जितने प्यारे 
हैं, उतने भरत भी नहीं हैं । एक के इस कथन का सब ने 
समर्थन किया । फिर दूसरी बोली-लेकिन आज यह बात 
क्यों नही दिखाई देती ? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी 
भी सत्य को छोड देगी तो सत्य का पालन कौन करेगा? 
संसार में यह वात प्रसिद्द हो चुकी है कि कैकेयी भरत की 
अपेक्ता राम को ज्यादा प्यार करती हैं। लोग सौतेले बालक 
के विपय में आपका उदाहरण दिया करते हैं कि सोतेले बेटे 
से प्रेस ऐसा होना चाहिए जैसे महारानी कैकेयी का रास पर 
है! हमते आपके सुख से जव-जब रास की प्रशंसा सुनी, 
तब यही समझा कि ये रास के प्रति सहज स्नेह रखती हैं। 
जो कुछ इन्होने कहा है, बनावटी नहीं है 

सहज स्नेह वह है जो कभी टूट नहीं सक्त्ता। मछली 
का जल के प्रति सहज स्नेह है। जल से अलग करके मछली 
फो-कितने ही चैन में रक्खा जाय, पर वह तड़पती ही 
रहती है। 

दूमरी घबोली--तुमने रानीजी का प्रेस सहज सममा था। 
तुम कहती थीं कि रास जल और कैकेयी मछली हैं। लेकिन 
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कहा-महारानी ली का शीक्ष और स्नेह पेसा ई कि ग्रुझे 
आामसक कमी असंतु्ट होते का अबसर नहीं मिला। हम 
आराम भमोदसी आशास आइ ई। महारानी ली हमें भर्सतु् 
नहीं करगी | विश्वाम है महारानी हमारी प्रायंना अस्वीकार 
नहीं करेंगी । 

वृप्तरी ने कष्ठा--हों आपक ऊपर मद्दारामी ली का बहुत 
स्नेह है! तुम महारानी फे स्वमाव का सानती ही शो मगर 
और सप मी आपकी सुशीक्षठा की प्रशंसा करत 4ै। महां- 
रानी श्येशल्या और सुमित्रा मी आपेे शीस्त क्री वड़ाइ करती 
हैं। स्वर्य महाराजा भी इनऊे शीज्ष की प्रशंधा करते कहते 
हैं $ इन्हीं न मरे सोबत की रक्षा की है। 

इस प्रकार झ्ि्यों आपस में धातआास करके केफेयी को 
घढान॑ फा प्रयस्म करने श्लर्गी | मगर कैझेयी को दनकी बातें 
जूृइर-सी कड॒बी क्षगती थीं | छसे असृत-से सीठे बचन बिप 
की तरह कटुऋ क्यों लगते थ॑ ? संसार की यह विपरीत दशा 
देखकर ही झानी कहते हैं-- 

न खाने धंसारे किमसृतमय॑ कि विपमयम्‌ | 

क्रैफ़ेसी सन ही मन झीमने क्षणी | सोचने छूगी--इस 
समय यह ष्यों यहां आ्याई हैँ ? ब्रगर सम्पता का सयाक्ष न 
होता तो मैं इन्द बासियों से घर पिकबाकर निककझ्तवा इंती ! 

स्ल्ियों करी बातें सुनकर मी कैकेयी के मुँह पर कोप बसा 
रहा सगर स्मियां चतुर भीं। ह्दोंसि सोचा--यह माने 
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भी यहा नहीं रहेगी और राम तथा सीता को 
वन जाते देखकर लक्ष्मण क्या राजमहल में रह सकेंगे ? जब 
यह तीन रत्न लुट जाएँगे तो अयोध्या वरिद्र, सूनी और 
भयानक हो जाएगी । मंहाराज तो दीक्षा ले ही रहे हैं।इस 
स्थिति में भरत को क्या चेन पडेगी ? क्या वह सुखी रह 
सकेंगे ? में तो कहती हूं, अगर ऐसा हुआ तो महारानी 
कैकेयी को भी बुरी तरह पछताना पडेगा । इनके हाथ कुछ 
नहीं लगेगा । जिन्दगी दूभर हो जाएगी । 

इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी तब एक स्त्री 
ने कहा--अपनी-अपनी कल्पना के घोड़े दौडाने से क्या लाभ 
है? महारानी जी सामने हैं। आपसे ही पूछा जाय कि वास्तव 
में बात क्या हैं? महारानी जी, आप फरमाइए | अवध की 
प्रजा को और राजकुल को कष्ट में मत डालिए | रामको वन 
भेजने में किसी का कल्याण नहीं है । 


कैकेयी की आंखें लाल हो गई | वह बोली--मैंने कब कहा है. 
कि राम वन चले जाएँ | वह अपनी इच्छा सेजा रहे हैं तो 
रोके क्यों रुकेंगे ? राम तुम्हारे लिए सभी कुछ हैं, भरत कुछ 
भी नहीं क्या भरत कही से भीख मागता आया है ? वह 
राजा का पुत्र नही है ? अगर उसे राज्य मिलता है तो प्रजा 
पर वज़पात क्यों हो रहा है? प्रजा में इतना पक्षपात क्यों 


है ? यह सब किसकी करामात है कि प्रजा में यह भेदभाव 
उत्पन्न हुआ ? 
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धुम्दारी कल्पना ठोक केसे है ? अगर महारानी जी का रास 
के प्रति सहज स्नेह है तो किस भपराध से राम आभास बन 
का रह हैं ? राम अपना रामस्य मरत को देकर बन जाने का 
भी सैयार हें मगर इसका सह स्नेह फ्रैसा है लो रास को 
शन जाने पेन को सैयार हैं! 

तीसरी ने कह्य--महारानी जी का राम के प्रति स्नेह कम 
महीं हो सकता । सौतों में आपस में काई मशाड्ा हां गया 
हो तो कद नहीं सकती । 

चीथी दोक्षी--सहीं संघार एकट जाप पर इस परिवार 
में सौतों में कमी सराड़ा नहीं हो सक्रठा | यहां सौतमाब की 
कभी गंघ तक तहों आई । सबद्द रानियां एक-प्राया हैं। आपस 
में केश मात्र मा विरोध लहीं दे । 

पांचर्ी ने कहा--अगर सब का सब पर प्रम है छा राम 
का क्या पोप है. जिससे रुम्दे बन सेशा जा रहा दे! अगर 
महारानी कौशस्पा मे कुछ बिगाड़ा ६ तो मैं अमी इनके पास 
जाती हूं और पूछुठी हूं। उनका अपराध होगा तो ब॑ उसके 
क्षिए पश्माक्षाप किये बिना सम रहईंगी कशाचित्‌ स्होंने कोइ 
अपराध किया सी हां शां छझनऊे बव॒के राम को इंड क्यों दिया 
जा रहा ई ? पझाज मार में उत्सव सनाया जा रहा ह कि 
राम को राश्य मिक्षणा लेकिन राम के बन जान पर मगर 
पर वश्पात होगा या महीं । यह बात सो 
निम्नित है दि अगर शाम वन गये तो सीता 
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भी यहा नहीं रहेगी और राम तथा सीता को 
वन जाते देखकर लक्ष्मण क्या राजमहल्त में रह सकेंगे ! जब 
यह तीन रत्न लुट जाएँगे तो अयोध्या ढरिद्र, सूनी और 
भयानक हो जाएगी । मंहाराज तो दीक्षा ले ही रहे है।इस 
स्थिति में भरत को क्या चेन पडेगी ? क्‍या वह सुखी रह 
सकेंगे ? में तो कहती हू, अगर ऐसा हुआ तो महारानी 
कैकेयी को भी बुरी तरह पछताना पड़ेगा । इनके हाथ छुछ 
नही लगेगा । जिन्दगी दूभर हो जाएगी । 

इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी तब एक स्त्री 
ने कद्दा--अपनी-अपनी कल्पना के घोडे दौडाने से क्या लाभ 
है? महारानी जी सामने हैं। आपसे ही पूछा जाय कि वास्तव 
में बात क्या है? महारानी जी, आप फरमाइए। अवध की 
प्रजा फो और राजकुल को कष्ट में मत डालिए | रामको वन 
भेजने में किसी का कल्याण नहीं है । 


कैकेयी की आंखें लाल हो गई | वह बोली--मैंने कव कहा है 
कि राम वन चले जाएँ ! वह अपनी इच्छा सेजा रहे हैं तो 
रोके क्यों रुकेगे ? राम तुम्हारे लिए सभी कुछ हैं, भरत कुछ 
भी नहीं क्या भरत कही से भीख मागता आया है ? बह 
राजा का पुत्र नहीं है ? अगर उसे राज्य मिलता है तो प्रजा 
पर वज़पात क्यों हो रहा है? प्रजा में इतना पक्षपात क्यों 


है ? यह सब किसकी करामात है कि ग्रजा में यह भेव्भाव 
उत्पन्न हुआ ? 
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फ्ैकेयी का रुस वेसकर आई हुई सिर्यों को काव हो 
गया कि झधद झागे वास करना बृया है। बात बदाने से कुछ 
क्षाम न होगा । फ़ैकेयी को कुसलि ने पेर क्वियां है। ध्ममी 
नहीं कुछ टन याद रसे प्लुमति सूमेगी। 

सब प्लियां निराशा क॑ साथ रांजमहु्त स बाहर झा गइ | 
बाहर बहुत-से छोग उनको प्रछीक्षा में झ्द्ष थ॑ । रम्दें उदास 
वेशकूर सभी ने समम क्षिया कि काम सुघधरा नहीं हे। झारूर 
रन्होंने कहा--अगोप्या के अभाग्य का अस्त अभी झाता नजर 
नहीं झाता | रे चूल्दे में फूछ दने से मुँह में राग ही आती 
है। फरैफेयी को समझाने में यहो हुआ ' 


राम का संत्ताप 


राम बने मालूस हुआ कि नगर की प्रतिपछ्ित स्त्रियां माता 
को समम्धन झाइ थीं पर यह नहीं मार्नी। पह झानकर शाम 
मे फह्दा--मंरा भाग्य अच्छा दे! इसीसे माता किसी के यह- 
काचे में नहीं आई और अपनी बात पर रद रही हैं। बन लाने 
में ही मुमे भानम्” है भीर इसी में फश्पाण हैं। झगर माता 
फिसक्ष जाता तो राग्य की डोरी मरे गद्य में पद जाती | 

कस्पना भरीमिए, एफ द्वाथी फंसे से बंधा हुआ ८ बह 
डंगक्ष में खाना चाहता ६ । इसो समय भच्षामक सखेमा टूट 
जञाठा हि ठो हाथी को कितनी खुशी होगी ? कहा कह्वा सकता 
है दि हाथी राजा क पाप रहता ठो गधा झादि उत्तम अस्तुएँ 


हस॑ दान॑ को मिलती | ज॑गक्त में बया घरा ६? मगर अंगल 
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के आआानन्द फो हाथी जानता हैं। उससे पूद्दों, वह क्यों जंगल 
में जाने को व्याकछुल रहता है ? 

गम इसी भाँति कहते हैं-अ्ज्छा हुआ, माता मानी न 
अब में जाकर आत्मनिमर हाकर अपना विफरास कर सऊूँगा। 

ससार विपमताओं का अखाड है । उन्न विपमताओं को 
देखकर ज्ञानी जनों को बोध प्राप्त होता हैं। कहाँ राज्यासिपेक 
ओर कहाँ वल-गमन | कितनी विपम घटनाएँ हैं! पर उनके 
घटने मे विलम्ब नहीं लगा । वास्तव भे ससार में अनधघड 
घाट घड़ा जाता है और धडा हुआ घाट टूट जाता हैं । 

राम के साथ लक्मण भी हो लिए। लक्ष्मण को यद्यपि 
बडा असतोप था फिर भी उन्‍होंने रामचन्द्र के विचार के 
विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहने का निशय कर लिया था। 
उन्होंने सोचा था-जैसे तो रामचन्द्र जी के राज्य को लेने 
का किससे साहस है ) पर राम ने धर्म की जो सर्याद बत- 
लाई है और जिनका वे पालन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध मुमे 
कुछ भी नहाँ कहना चाहिए । 


रास प्रसन्न होते हुए कौशल्या के पास आये। राम और 
लक्ष्मण को देखकर कोशल्या प्रसन्न हुईं। वह सोचने लगी- 
मैंने राम को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। शायद राज्य 
मिलने के फारण यह प्रसन्नता है! राज्य ग्राप्ति के विचार से 
प्रसन्न होना स्वाभाविक है । पर लक्ष्मण क्यों उदास है ? 
रास को राज्य मिलने से तो लक्ष्मण उदास हो ही नही 





१४] [ जपाहर-किरससावछी 





सकता | तथ इसकी टवापी का क्‍या कारण दोगा 

राम के स्नेहमरी आँखों से देशकर ढदौशस्पा ने उन्हें ढसी 
छरह गोद में बेठा किया जैसे सां क्रिसी छोटे बारूक को 
दिउक्षाती है। फिर रुसने राम का सिर चूम जिया। कौशल्या 
के आजन्द का पार स रहा मानो अ्िंचन छे हाभ में अचानक 
शजाना भा गया। फिर कौशल्या मे कह्ा--अमिपेक के भुद्ूर्त 
में अब किसनी वेरी है? राम उत्तर में कुछ मीन थोछ्े । तय 
कौशल्मा ने कशा--तुम्झरा से बोझना ठीक है | भल्ते आदमी 
सम्पत्ति मिश्नने के समय गंभीर ही रहते हैं। अच्छी बात है 
छल्‍्दी स्नान कर क्षो और उक्ृपान करके सैयार हो छाह्मो। 
ओरे समझ | लू ्माज डइदास क्यों दिलाई देसा हे! हुए के 
अबसर पर छेरा यह था दौज़ है? 

राम कहमे क्रो-मारा वेरा प्रम-समुद्र भगाष है। 
मगर स्‌ पक्षत छसम रही है। मैं एक प्राथना करमे भाषा 
हूँ। छुम्हारे किए मैसा मैं हूँ बैसा ही सरत द और मैसे मरत 
हैं दैसा दी में हूं। यह बात तुम्दारे मुक्त से मैं कई बार मुन 
चुका हूं । 

क ्लौशस्पा--बस्स इसमें लबीन बात क्‍या है सैंने चारों 
बेटों में कब मेदमाव रिया है ! 

राम-माँ मैं दो कुछ आगे कदना चाहता हूँ. वह सुर 
कर तुम्हें रंस मे हो इसीकषिए मैने बह बाठ कही है। अगर 
. मेरी बात झुनकर शुम्हें रंड होगा शो समस्त्र शायगा कि 
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तुम्हारी बात कहने भर' की ही है। वास्तव में तुम मुके और 


भरत्त को एक नजर से नहीं देखरती। 


कौशल्या- आज तू इस प्रकार की बातें क्यों कह रहा है ? 


राम--मा, कारण तो अभी सालूस हो ही जायगा। में 
तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। 


कौशल्या--बेटा, में क्या, मेरे शरीर का रोम-रोम तुमे 
आशीर्वाद देता है कि तू सूर्यवश के सिंहासन पर बेठकर 
राज्य को दिपा। तेरा राज्य ऐसा हो कि लोग डसे घर्मराज 
कहने लगें और तेरा उज्ज्वल यश सुनकर में अपनी कूँख धन्य 
समर । धर्मराज्य करके तुम जगत्‌ को आनंदित करो | 

माता का आशीर्वाद सुनकर राम किंचित्‌ विषादभरी 
म्ुस्किराहट के साथ बोले--माता, तुमने सममा नहीं। में वन- 
वास के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ । ु 

कौशल्या को जैसे भारी धक्का लगा। वह लक्ष्मण की 
उदासी का कारण अब सममी | आशय और घबराहट के साथ 
कौशल्या ने कहा--रास, तुम ओऔर वनवास ? क्‍यों? मंगल 
में इस अमगल प्रस्ताव का क्‍या कारण है ? क्या तुमने अपने 
पित्ताजी का फोई अपराध किया है ? अथवा जैसे सूर्य निक- 
लने के समय राहु आडा आ जाता है, उसी तरह तुम्हारी 
राज्यप्राप्ति में किसी ने विन्न डाला है ? बात क्‍या है, साफ-साफ 
क्यो नही कहते ९ 


रास--माँ, मैं ऐसे किसी कारण से वन नहीं जा रहा हूं । 


कराआा8 २५ रा 
04747, 
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मैं ज्षिप प्रारण यन जाता हैं, उसझा दरीक्षत भाप मी घन्य 
मानी जाएँगा। अगर मैं झपराथ फ्रक यन जाता ठो चाप 
भनन्‍्य महीं समझी जा सर्म्ती । 

कौराश्मा--शां कहो न बन जान का क्या फारण दे ! 


राम-आपन पिता फ्ों सत्रा अपरय की है मगर 'आपनी 
अपता फैडपी माता म अधि सदा को ६ | जज मरा कसम 
मां न हुआ हांगा सदर एड बार पिताजी पर शपुझों में मुझ 
में हमक्ला फर दिया था । हम समय साप्ता फ्रैफयों पिताजी 
ब्य रक्षा न करसी ता उनझा जीपन शायद द्वा राता। पिसाजी 
का सारथी सारा गया था। इनक थघोह भाग रहेथे। 
रथ की घुरी भी टूट गई थी। उस समय माता फंऊयी ने 
भोड़ों की रास सेमाक्षा और रथ की घुरी कसी। उन्होंने 
कुरालठा क्र साथ रथ चलाया और पितठाओ रतुओं रा 
परास्त करने में समय हां सफे । 

क्रीशस्पा-हां सह घटना ऐसी ही हुई थी | मुझे 
माथम दै। 

दाम--तो मैं माठाझी फ इस महाम कार्य का पुरस्कार 
देने वन था रहा हूँ। 

कौराल्पा--यह कैसे ! उस महास्‌ कार्य क स्षिए महाराज 
छप्ती समय वरदान दं घुके ह। 

शास--बरदान देन का दचमस द्‌ चुक थे भगर दस समय 
चर विया नहीं था ! मब वह घर माहा ने सांग किया है । 
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कौशल्या--उचित दी ठै । उसे चर मिलना ही चाहिए। 

रामं-तो साता कैकेयी ने यह वर मांग लिया है कि 
राज्य भरत को दिया जाय | 

कौशल्या--इसंमे हज की कोड वात नहीं। मेरे लिए रास 
और भरत दो नहीं एक ही हैं। पर तुम्हारे वन जाने का 
क्या कारंण है ? तुम असन्न होंकर भरत को सहायता करना। 
वन जाने की क्या आवश्यकता हैं. ? 

राम--मैं किसी अपराध के कारण वन नहीं जाता हू , 
स्तेच्छा से ही मेने यह निर्णय किया है। सूयबंश की रोति है 
कि बढ़ा भाई राज्य करे ओर छोटा उसकी सेवा करे। भरत 
अडे गयां थो कि में राज्य नहीं लूँगा-राम ही राज्य करेंगे। 
उनकी सव वोर्ते माठ्भाव से सनी हुई थीं। मगर ऐसे प्रसग 
पर मेरा क्या कत्तेव्य हें ? भरंत के राज़ा हो जाने पर भी 
अगर में यही रहा तो प्रजा मेरी ही ओर आकर्षित होगी। 
भरत की ओरे नहीं और जब प्रजा का आकंषंण मेरी ओर 
ही रहा तो भरत को राज्य देना क्या कहलांया ! इसलिए 
मैंने भरत को समझाया हैं कि तुम राज्य करो और में वन- 
बास करके अपना तथा दूसरों का कल्याण करूँगा । इसी 
निश्चय के अनुसार मैं वन जा रहा हू । माता ! मुझे आशीर्वाद 
ठो। मैं जंगल में मंगल करने जा रहा हूँ। प्रसन्न होकर 
आज्ञा दो । 


राम साता से आशीर्वाद क्‍यों साँग रहे है? क्‍या माता 
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फे शरद में क्रेइ करामात प्रेती £? जां रामचन्द्र पुरुषाक्तम 
कहक्षात हैं उन्हें अपनी साक्षी माता के आरशांर्पाद की क्‍या 
आवश्यक्रठा थी | फिर मो व माता के आाशीषाद की इच्ठा 
करते हैं) माला सा आपम्म भी द्वार्ग | आप राम की तरह 
माता का आदर करत हि ? आजकल क्राइक्रोइ सपूठ तो 
गस हांते हैं कि सीति दी सीख देने के क्रारस भी अपनी माता 
का समर फोइन क्षे तैयार हम जाद॑ हैं। कमी-कभी औरत को 
परार्तों में भ्राकर माता का अपमान कर सेटठत हैं। रास का 
माठा पर घड़ी आस्पा था| बह सोचत अ--माँ अगर आशीमाइ 
इं इगी कि जाओो संगर्न में आनन्द सं रहों ठा ज॑गक में भी 
में आनस्द्र से रहूँगा। राम का अह भादश भारठ ब्ये कया 
सिक्ता देता है? ऐसा अद्मुत और आदर्श चरित भारत को 
छोड़ भरस्वध कहाँ मिल सकता दै! नेपोश्षियन के धछ्विए भी 
कद्धा साता है कि घबइ माता का बड़ा मक्त था। बहकहा 
करता था--तराजू के पर पढक्षह़े में सारे संसार का प्रेम 
रबख अर दूसर पल्तइ में साएप्रेम रक्‍्खू तो मेरा सावप्रेम ही 
भारी ठहरेगा । उसका सादम्रम तो रदाचित्‌ राश्यमुक्ष के 
जिए भी दा सकता ई, मगर राम तो बस खुल का स्याग 
कर रहे हैं | 

राम कड्ठत टैं-माता ! भाप अपने भांखे स्थभाय आर 
पुतस्नेह में पढ़कर इस अनम्द सें बिप्र डासने का विचार 
सी मठ करना। झाप जँसरू के करों का प्यान करक भप 
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पाओगी, लेकिन आप साहस रखिए और इस सगल-समय 
मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दृष्टि में भरत और रास 
समान हैं और माता कैकेयी के वरदान भी आप उचित सम- 
ऋती हैं। ऐसी स्थिति मे साहस रखकर मुझे; आज्ञा दीजिए । 
भरत को आप मेरे ही समान समझती है और उसकी इज्जत 
बढ़ाने के लिए मेरा वत्त जाना आवश्यक है । 

कहते हैं, लोह-चुम्वक अगर घड़ी के पास रख दिया जांच 
तो घड़ी की गति बढ हो जाती है। यो तो चुम्बक भी कीमती 
माना जाता है किन्तु जब उससे घडी की गति रुक जाती है. 
लो उसे घडी से दूर रखना ही उचित हें। राम कहते है-इसी 
प्रकार सेरे रहने से भरत का प्रभाव रुक जायगा और प्रभाव 
के अभाव में राज्य का भल्रीभाँति सचालन नहीं होगा अत-- 
एवं सेरा वन-गसन ही योग्य हैं। माता !' आप अपनी आँखो 
से आंसू पोछ्ठ डालो और सुमे; बिदा ठो। हर्ष के समय विषाद 
सत करो । ससार का ऐसा ही स्वरूप है'ं। सयोग -वियोग के 
प्रसग आते ही रहते है। इन प्रसंगों के आने पर हषे-विषाद 
न करने में ही भलाई हे । 

राम ने बड़ी सरलता ओर मिठास्त के साथ यह बात 
कही । उनके शब्दों में कोमलता कूट-कूट कर भरी थी, तथापि 
कौशल्या को यह अगार सी लगी। उन्तका हृदय इत बचन- 
वाणों से विध गया। कौशल्या को रास के बन जाने की बात 
सुनकर दु ख हुआ, इससे किसका अपराध है? कोई फहेंगा, 


मदन अपण कली हक 
0 सटह5 


२६ ] [ जबाइर-किरयाबला 





फैकपी का अपराध है। मगर केझुया शा अन्‍्दें वन पहीं मठ 
रही है। फिर या अ्रपराष उपडे सिर पर कैम भांपा जा 
सकता द | इसलिए कहा ई-- 


ने शाने संसारे क्रिममृतमर्य छि विषमयम्‌ ! 

संघतार की दिचित्रता यतलामे क लिए ही यथ्ट कया ६। 
राम की बात स कौशस्या को दुःल्ल हाने में अपराध अज्ञान 
का है भौर किसी का नहीं। कौशम्पा माद्सुलम सुठवस्मशरा 
के कारण राम डीयात का यस्याये स्वरूप नहीं समझ सर्व | 
इसीसे रम्हें दुःझ् हुआ । लकिन ऊब उन्‍होंने अज्ञान पर 
विजय पा की और राम की बात का सरचा स्वरूप समझ किया 
लो पाजी बइस गई | 


कोशल्या की ब्यया ! 


पहल्न कौशक्चा ने वन के भयानक स्वरूप का स्मरण 
किया भौर राम की सुकूसारता रकम मी विचार किया। कहते 
हैं ढइस समय राम की उम्र सत्ताईंस वर्ष की थी। करैशस्पा 
ने शाम की पम्न का विचार करके सोचा--क्या बह कस्था 
बन ख्रान॑ के म्रोम्प ६  राजमहब्य में सुमन-सज् पर साने 
वाला सुकुमार राम वम वी ऋंदरीस्ती पथरीली और कटक- 
मयी सूसि पर कैंस साोएगा कर्ोंयहों के पद्रस मांजन 
और क्यों वन क फद्न ' कैपे बन में इसका सिर्बाह होगा 
जिस प्रकर सर्दी गर्मी आर बर्पा का कष्ट इससे सहा 
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जाण्गा ? मैं रास का वियोग फैसे सह सकूँगी? प्राण चत्ते 
जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा ? 


इस प्रकार के विचारों से ज्यथित होकर कौशल्या मूर्ला 
खाकर गिर पढ़ीं। रास आदि ने शीतोपचार फरके उन्हें 
सचेष्ट किया | सचेष्ट होकर आंध्र चहाती हुईं कहने लगी-- 
हाय, में क्‍यों जीवित हुई १ पुत्र-वियोग का यह दारुण दुःख 
सहले की अपेक्षा सरना ही सल्ा था। सर जांती तो विग्नोग 
की ज्वालाओं में तिल-तिल करके जलने से चच ज़ाती। मेरा 
हृदय कैसा वजत्ञ-कठोर है कि पति दीक्षा ले रहे हैं, पुत्र बच 
को जा रहा है और में जी रही हू ' | 

कौशल्या की सार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े बिना 
न रहा | वे स्वर्य व्यक्षित हो उठे । सोचने लगे अयोध्या की 
सहारानी, प्रतापी दशरथ पत्ती और राम की साता होकर 
भी इन्हे कितन्नी वेदुना हे! मेरी माता इत्तनी शोकातुरा! 
सगर, इनसे इतना मोह क्यो है? वह माता का सोह और 
संताप मिटाने के लिए. चचन रूपी जल छिड़कते लगे। कहने 
लगे--माता, अभी आप घ॒रसे की बात कहतो थीं और पिताजी 
के दिये चरढान को उचित बतलाती थी और असी-अमी 
आपको यह दशा ! बुद्धिमती और क्लानशीला जारी की यह 
इंशा नहीं होनी चाहिए। यह कायर स्त्रियों को शोभा देता 
हँ--राम की साता को नहीं। इत्तनी कायरता देख कर मेरा 
चित्त भी विहचल़ हो रहा है | जिस साता से मेरा जन्म इुचा 
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इ, उसे इस सरह बे कातरता शोमा नहीं देसी। झाप मर 
क्लिप दुःऋ मना रही हं और मैं प्रसम्तापूर्वक, स्वच्छा स 
यन का रहा हैं। फिर आपको शोक क्यों होता द? पिंहनी 
एक द्वी पुत्र जनती है. मगर ऐसा अनठी है कि उसे किसी भी 
समय रुसके क्षिए चिन्ता नहीं करमी पदती। सिंहनी शुफा 
में रही हे भौर इसका बद्ा जंगल्लन में फिरता रहता है। 
दथा बह इसक छ्लिए चिन्ता करती है? वह जानती दै कि 
मैंने छिंद जना है। यह अपनी रक्षा आप हो कर खेगा। 
माठा | छब सिंइसी अपन बच्चे को चिन्ता नहीं करती ता 
आप मेरी जिस्ता वर्षो करती *ैँ | आपकी चिस्ता से तो बद 
अशय निकल्तता हे कि राम झायर हे और अप कायर की 
जमनी हैं! काप मेर बस लाते से भबराती है पर बनम 
जाने से दी मेरी महिमा बदू सकती है। अ्रमंक राजा क्षोग 
राम्य छोड कर बरू क्र गये हैं। फिर मैं सदा के खस्लिए महीं 
जा रहा हूँ । कमी म कसी कोट कर आपके दर्शन करूंगा ही। 
आप मुझे खगत्‌ का कश्पाण करने बाका सममसी छो मगर 
आपक्डी काठरठा सं इक्वटी ही बात सिद्ध होती इ । 

मैंने पिलाओ का काइ ऋपराय नहीं किया इ। इनका 
मुझ पर अपरिसित ऋण ह। इसके बचम को रहा करन क 
इतु सरत को राज देकर में बन या रहा हूँ। पिठाजी पर 
जो करे है बह मुम पर मी है। मैं पिताआ का ऋतग्य न 
सुफाऊ तो पुत्र कैसा  ग्राषक पति ओर पुत्र डानों ऋअगस 
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डलके हो रहे है, फिर आप इतनी च्यथित क्‍यों होती है ९ 

राम के यह बचन कौशल्या के मोह को बाण की तरह 
लगे । उन्होंने खोचा--रास ठीक तो कहता है। जब पुत्र- 
धर्म का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा हो तब मात्ता के 
शोक का क्या कारण है? ऐसा करना साता के लिए दूषरण 
है। स्लीधर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है, वह ग्ती 
मे सो दिया है। फिर मुझे शोक क्यो करना चाहिए ९ 


आज्ञाम्रदान । 


इस प्रकार विचार कर कोशल्या ने कहा--वत्स ! सें 
तुम्हारा कहना समझ गई। में आज्ञा देती हूँ , तुम धर्म पालने 
के लिए वन को जा सकते हो। में आशीवांद देती हूँ कि वन 
तुम्हारे लिए सज्जलमय हो । तुम्हारा सनोरथ पूरा हो | तुम अर्थ 
की सिद्धि और पुनरागमन के लिए जाओ । 

पद्षा सिद्ध हो लक्ष्य विद्व हों, 

राम / नाम हो तेरा | 

घम॑ सिद्ध हो मर्म ऋद्ध हो, 

सब तेरे तू मेरा ॥ 
चुत्र | अभी तक तू नाम से रास है, अब सच्चा रास बन। 
अब तेरा नाम साथ्थंक होगां। तू जगत्‌ के कल्याण में अपना 
कल्याण और जगत्‌ की उन्नति सें अपनी उन्नति ,सानता है। 
तेरा पक्ष सिद्ध हो । तू विघ्न आने पर भी अपने पैर से त्रिचलित 
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न होकर अपना ख्षक्षम पूर्ण कर | 
रामस्ते योगिनोअस्मेबिति रामः्। 

जिस संसार आदर्श मानता ह डॉ घमात्माओों क्य 
अपार दै, डिसमें योगीशन निषास करते हैं बह 'रामः 
कहक्ाता है 

संसार अशांति भर जाना प्रकार के दुःक्ों का क्रेड़ा- 
स्पक्ष दे । यहों कौन पेसा पुरुष है शिसने अशोर्ति की व्पर्की 
ज्ञाया न देखी हो ? जो ठु;शों का निशाना स बना हो * महा- 
पुरुष बह दे जा भफ्ती आत्मा क्मे संसार सं भअश्विप्त रखता 
है और दूसरों क दुःख दूर करता दे। राम ऐसा करके ही 
अ्रय को प्रिय हुए हैं । 

रास घर पर हो राहत तो मरत के कोई हानि न पहुंचाठ । 
उम्ह घर रहकर अपना कस्पाण करमे का रुपाप भी सासस 
जा, दैसे कि सगबान्‌ सद्टाथीर दिना तप किए है। कमल 
ब्यान साज् स अपनों कल्पास्य कर सकते ले। प्लेकिस राम 
अगर बम न डाते और भगवान महाब्रीर रुप न करते ता 
आपको बइ उरंध कड़ाँ से सिप्तठा श्रो इनसे मिक्षा है 
एस दृशा में आप बह कहुप कि घर देटकर छा हां सकता 
है बही बस हे। रससे अधिक शो राम ने और महाबीर न 
भी सही किया। आप इस प्रकार दिच्चार न करें इसभिए 
राम बन के गए थे । 


साथारण छोग पर्म्ृद्धि का अर्थ घन-सम्पदा का 
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मिलना सानते हैं. । कहावत है--अम्क के पास इतना घन 
है, इसलिए रामजी राजी है! किन्तु घन की वृद्धि धर्म की 
वृद्धि नही है । धर्म की वृद्धि कुछ और ह्वी वस्तु हैे। सच्ची 
धर्म-वृद्धि वह है. जिसके साथ मर्म-ऋद्धि भी हो। मर्म की 
जानकारी होता ही धर्म की वृद्धि है । कोशल्या पहले से रो रही 
थी, पर अब वह भी आपको विठाई दे रही है। इसका कारण 
यही है कि अब उन्होंने मे को जान लिया है | मर्म को 
जान लेने की ऋद्धि कम नहीं है । कौशल्या के यहां राजकीय 
वैसव की तनिक भी कसी नहीं थी, फिर भी रास के वन-गमन 
की बात सुनकर वह रोने लगी थी । लेकिन सर्म तक पहुँच 
जानें पर रास का वन-गमन भी उसे कष्ट नहीं पहुँचा सका | 
अब देखना चाहिए, कौन-सी ऋच्धि बड़ी है । धन-सम्पदा 
की ऋद्धि बडो है. या मर्म जानने की ऋरद्धि बडी है । 


एक आदसी ससार सम्बन्धी ससस्त भोग-विलासों की 
-स्मपग्नी प्राप्त होने पर भी रोता है और दूसरा पास में छुछ 
भी न होने पर भी, घास के बिछोने पर सोता हुआ भी हँसला 
है। इस विचित्रता का क्या कारण है ? इसका एक मात्र 
कारण यही है कि पहला आदमी सर को नहीं! जानता “और 
दूसरां मर्म को जानता है | मर्स को जानने वाला प्रत्येक परि- 
स्थिति में सतु"्ठ ओर सुखी रहेणा । ससार का ताप उसकी 
अन्तरात्मा तक पहुँच नहीं सकता । इसके विपरीत मर्म को 
न जानते वाज्षा सप छ प्राप्त होने पर भी रोशा है | छ् 
| 
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प्रकार घन सम्पत्ति की ऋद्धि की अपेदा मस जानने की ऋषद्ि 
सद्ुत भड़ी है। 
फौरस्या राम से बहती ई-दद्दे पुत्र तुक मर्म-आद्धि प्राप्त 
हा-सू मम का णान जाए और दूपरों ब्मे मी मम समम्मा सके। 
मरा भारीरषाद्‌ है कि संसार क समस्त प्राणी तरे हों झोर 
तूमरा हा । 
अहा ! कितना सुस्द्र आशीर्वाद है! माँ अपने बटे की 
प्रिफलाती है कि इस विशाक्ष विश्व का प्रत्येक प्राय्ो तेरा 
अपना हो | सू सब को अपता झार्मीप समझ !' और ठय तू 
मरा छ्ोगा। लेकिन भाज बा होता है ! 
मात कई मेरा पूत सपूता । 
बहिम रे सेटा मेगा ॥ 
पर बरी जोत मों रे | 
सत्र से बढ़ा हपेगा ॥ 
बटा चाह अपम करे झनोीति करे मूठ-कपट का संइन 
करे, अगर बह रुपय ले आराठा ६ ता भच्छा घंटा है तनहींसा 
नहीं । ऐेसा मानने बाल क्षोंग बास्तव में माँ बाप नहीं डिग्यु 
अपनी सस्तान क॑ शत्रु दे । संसार मे जहाँ पुत्र को पाप करत 
इलकर प्रसक्त दान बाक्ष मां-शाप मौलूद हैँ वहां मस मां" 
डाप मी मिल समझ ईं जा पुत्र की धार्मिकता बी बात सुनकर 
ध प्रमप्त हात हैं। पुछ जब कहता (“-भाज मेर॑ अपर ऐसा 
परस्ठ आ गया या। मैं भपन शपु स॒ इस प्रकार बदता ल॑ 


राम-वनगमल | 0, आर 





सकता था, फिर भी मेने धर्म नहीं छोडा । मेने अपने शज्रु 
की आज इस प्रकार सहायता की। ऐसी वातें सुनकर प्रसन्न 
होने वाली माँ आज कितनी हैं ? ऐसी माता ही जगत्‌ को 
आनन्द देने वाली है । 
सीता का अन्तहंन्द्र 

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह 
नीची दृष्टि किये, सलज्ज भाव से वही खडी थी। माता और 
पुत्र का वार्त्ताल्ाप सुनकर उसके हृदय में कौन जाने केसा 
तूफान आया होगा ' सीता की सासू उसके पति को वन जाने 
के लिए आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न 
होना चाहिए था या दुखी ? आज एसी बात हो तो बहू कहेगी- 
यह कैसी अभागिनी सासू है जो अपने बेटे को ही बन में 
भेज देने के लिये तैयार हो गई है ! में समझती थी कि यह 
वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीवांद दे रही है ! 
मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विशेषताएँ 
थी ओर उन्हीं विशेषताओं के कारण राम से भी पहले उसका 
नाम लिया जाता है। पर आज सीता के आदशे को अपने 
हृदय में उतारने वाली स्लियाँ कितनी मिलेंगी ”? फिर भी भारत 
वर्ष का सौभाग्य है कि यहा के लोग सीता के चरित्र को बुरा 


नहीं सममते | बुरे से चुरा आचरण करने वाली नारी भी: 
सीता के चरित्र को अच्छा सममती है । 


सीता सन ही सन कहती है--आज प्राणनाथ वन को 
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जाते हैं। कथा मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में 
अम्रम् पा सकू १ 

पत्ति को 'प्राशनाथ? कददने बाक्की ख्तरियाँ तो भहुत समिन्ष 
सकती हैं सगर इसका मस सीता जैसी विरक्षी स्रो ही जानतो 
है । पति का वन सामा मीता के ज्षिए सुद् को वात थी या 
मुख की यों ता पत्नी को छोड़फर पति का खाना पत्ली के 
छ्षिप दु'श की घात ही है, पर सीता को दुख का पझनुमभ 
नहीं हो रहा है। तसको एक साप्र चिन्ता पह है कि क्या 
भेरा इतना पुण्य ह कि मैं सी अपने पियेम की सेवा में रह 
सकू सीता के पास विचार ढी ऐसी सुरुदर सम्पत्ति थी। 
यह सम्पत्ति समी को सुक्षम है| छो घाह्दे एसं कपना 
सकता है। झपपनी सेवा भर्म को दे सकता द । जो पेसा 
करेगा बही मुुतशास्ती हांगा। 

सीता सोचती द--मेरे स्वामी देवर को राम्म वेकर वन 
जा रहे हैं। थे माता की $घला भौर पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने 
के क्षिप बन जाते दैं, श्षेकिन हे सीता ! तेरा सी इुत सुछत है 
या नहीं ? क्‍या तेरा इतना छुछत है कि तेरा और पराययनाथ 
का साथ हो पके ( तू ने प्र्यताय के ए्ले में धरमाज्ा डाक्ी 
&, पहि क प्ताथ विवाह किसा ई--असके चरणों में अपने 
को अर्पित कर दिया है इसने विन अनक साथ संसार का 
सु मोगा दे, तो तरा इतसा सुकृत नहीं है कि बन में 
लाकर तू रमका साथ दे सके ! 
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सीता सोचती है--'में राम के साथ भोग-विज्ञास करने 
के लिए नहीं व्याही गई हूँ। मेरा विवाह रास के धर्म के साथ 
हुआ है | ऐसी दशा में क्या अकेले रास ही वचन जाकर धर्म 
करेंगे ? क्या मैं उस धर्म में सहयोग देने से वंचित रहूँगी ? 
अगर में शरीर सहित प्राणताथ के साथ न रह सकी तो भरे 
प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेगे। मुझ में इतना साहस हे 
कि अपने श्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ । अगर 
राजमहल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित 
रूप से मेरा शरीर--निर्जीव शरीर ही कैद होगा । प्राण तो 
प्राणनाथ के पास उड कर पहुँचे बिना नहीं रहेगे ।? 


प्राणताथ को बच जाने की अुसमति मिल गई है। मुमे 
अभी ग्राप्त करनी होगी ! सासूजी की अनुसति लिए बिना 
मेरा जाना डचित नही है । सासूजी से में अनुमति लूँगी। 
जब उन्होने पुत्र को अनुमति दें दी है तो पुत्रबधू को भी 
ढेगी ही | 

मनुष्य को अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी उत्कृष्ट 
चरित्र का अवलम्वन लेना पड़ता है। जैसे दुबंलता की दशा 
में लकडी का सहारा लेना आवश्यक दो जाता है और आंख 
कमजोर होने पर चश्सा की सहायता ली जाती है, इसी 
तरह अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी महापुरुष के 
चरित्र का सहारा लिया जाता है । लकडी लेना या चश्मा 
लगाना कोई ग्वे की बात नहीं है, बल्कि कमजोरी का 
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वत्तय है । इसी प्रकार घरिय्र पा आश्रय क्षता सी एहू प्रकार 
दो क्मघोरी ही है । फिर मी काम ने पल सझने पर छकड़ी 
भर 'बश्मा रलना पुराइ में नहीं गिना जाता । इसी शरद 
आत्मा किसी की सहायता के पिना ही झाप ही प्रपना 
दु़्याण कर सक ता अच्छा ही है । अगर इतना सामध्य 
से हो सो किसी आइरश चरित्र का झाभग क्लना बुरा महीं 
है। शो ब्यादा पढ़ा-लिलखा नहों दें और जिसे स्पादा अब- 
काश भी नहीं मिक्षता, वह अगर सीत-राम के चरित को 
अपने हृदय में पठार ल्ले तां रसे वद्दी ख्लाम मिक्ष सकता है 
जा महापुरुषों फ्रे मिल्लता ६। शासत्र क अक्षर चश्मा श्गाने 
बाल्चा भी देखता दे और शिस 'परमा क्षगान बी आवश्यकता 
नहीं बह मी देखता ईं। काइ कैसे भी वेसे देसता सो शाझ्म 
के अकर ६ और उम्रें देश कर स्लाम इठाता है ! बह क्षाभ 
दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अबलम्मन छेकर 
साधारण मनुष्य मी वही काम '्ठा सकता हद खो महापुरुषों 
ढ्रो प्राप्त होठा है। 


सीता पोचसी ह-प्राफ़्नाथ का वन दाना मेरे छिप गौरव 
की बात है । रनके विचार इतने ऊँचे और सनकी साबना 
इससी पत्ित्र है। इससे प्रकट है कि उनमें परमसास्मिक गुण 
प्रकट हो रहे हैं । मैंने विवाह के समय इस्हें दूसरे रूप में 
देखा वा ह्माअ दूसरे दी रूप में देश रही हूँ । 
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सीता का उच्च चरित्र 


सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात 
कवि ने दतलाई है । वह कहता द्ै--पति ही त्रत नियम है, 
ऐसा ञ्त वहीं ख्री लेती है जिसके अन्त करण में पति के प्रति 
पूर्ण प्रेम होता है। काम तभी होता है. जब प्रेम हो । धर्म का 
आचरण भी प्रेस से किया जाता है । आपका प्रेम कब्चा 
या सच्चा है, यह परीक्षा करना हो तो पतित्रता के श्रेम 
साथ अपने प्रेम की तुलना कर देखो । भक्ति के विषय 
पतित्रता का उदाहरण दिया भी जाता है ! कवि कहता है- 
पतिब्रताओं में भी सीता पघरीखी पतित्रता दूसरी शायद ही 
हुईं हो । सीता के पतित्रता से-पत्तिप्रेम से अपना प्रेम तोलों। 
सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई 
है। सीता सरीखी ढो-चार सतियाँ अगर ससार में हो तो 
ससार का उद्धार हो जाय | कहावत हे-एक सती और 
लगर सारा । सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्‍या कर दिखाया 
था ? उसने सारे नगर का ढु ख दूर कर दिया था। 


सर 35 ४४ 


सब स्वियाँ सीता नहीं बन समझती, इससे फोई 
यह नतीजा न निकाले कि जब सीता सरीखी बचना कठिन है. 
तो फिर उस ओर प्रयत्न ही क्‍यों किया जाय ? जहां पहुँच 
ही नहीं सकते वहा पहुँचने के लिए दो-चार कदम बढ़ाने की 
- भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा घिचार करने से लास के बदले 
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खक्षस है। रुसी प्रकार चरित्र का आप्य क्लेना सी पर प्रकार 
को कसबोरी ही है। फिर सी काम से 'वक्ष सकते पर क्षकड़ी 
भौर चश्मा रखता बुराइ में नहीं गिना आठा ! इसी तरह 
आस्मा किसी की सहायता के घिना ही आझाप ही अपना 
कल्‍्पाया कर सके तो अच्छा दी हैं। अगर इतना सामध्य 
त हो सो किसी आदर्श चरिश्र का आभ्य स्लेना बुरा नहीं 
है। जो क्‍्यादा पढ़ा-खिला नहों है और जिसे म्यादा अब- 
काश भी नहीं मिल्तता, बह अगर सीत-राम के बरित को 
अपने हृदय में रतार हे शो से वही क्षाम मिक्ष सकता दै 
जो भशापुरुषों को मिश्लता दै। शात्र रू अक्षर चश्मा क्षगाने 
वाप्ता भी देखशा है भर जिस 'परमा कंगाने की आवश्यकता 
हीं बह मी देसता है। कोइ कैसे भी बेशे देशता तो शास्त्र 
के असर हे और फस्टें देश कर ज्ञाम इठाता ई | बह काम 
दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का ध्वक्षम्बन देकर 
घापारण मनुष्प मी वही क्षाम झठा छकता है ओ महापुदों 
ढ्रो प्राप्त होठा दे! 


सीठा सोचती दे-प्राशनाभ का दन आजा मेरे स्तिर गौरप 
बी घात है । इसके बिचार इतने ऊँपे भौर रनबे भावना 
इसनी प९्मिश्न है; इससे प्रकट है कि रनमें परमास्मिक गुझ 
प्रकट हो रहे देँ । मैने बिबराह के समय इन्हें दूसरे रूप में 
दशा था झाज दूसरे द्वी रूप में देख रही हैं । 
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सीता का उच्च चरित्र 


सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात 
कवि ने वतलाई है । वह कहता दै--पति ही व्रत नियम है, 
ऐसा त्रत वही स्री लेती है जिसके अन्त करण में पति के प्रति 
पूर्ण प्रेम होता है । काम तभी होता है जब प्रेम हो । धर्म का 
आचरण भी प्रेम से किया जाता है | आपका प्रेम कब्चा है 
या सच्चा है, यह परीक्षा करना हो तो पतिब्रता के श्रेम के 
साथ अपने प्रेम की तुलना कर देखों | भक्ति के विषय से 
पतिप्रता का उदाहरण दिया भी जाता है । कवि कहता है- 
पतिब्रताओं में भी सीता परीखी पतित्रता दूसरी शायद ही 
हुई हो। सीता के पतित्रता से-पत्तिप्रेम से अपना प्रेम तोलो। 
सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई 
है। सीता सरीखी ठो-चार सतियाँ अगर ससार में हो तो 
संसार का उद्धार हो जाय | कहावत है-एक सती और 
नगर सारा | सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया 
था ? उसने सारे नगर का दुख दूर कर दिया था। 


सब स्तियाँ सीता नहीं वन सऊती, इससे कोई 
यह नतीजा न निकाले कि जब मीता सरीखी वनना कठिन है. 
तो फिर उस ओर अयत्न ही क्‍यों किया जाय ? जहा पहुँच 
ही नहीं सकते वहा पहुँचने के लिए दो- चार कदस चढ़ाने की 
- भी क्या आवश्यकता है | ऐसा विचार करने से लाभ, के बदले 
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हानि ही होगी । भाप लात दँ पीस हैं. पहनते हैं. भोद 
हैं। मगर भ्रापस अच्छा धान पीम आर पहनने आदत पर्ल 
भी था नहीं किर भाप फ्या यह सब फरना छोई रह 
६१ अपर भातो लैस झुन्दर लिक्षन चाहिए. मगए ऐसी 
म छल सकने वास्‍्ा क्या अशर ल्िसना ही छाए इता इई 
इसी सरह सीठा-सी सती यनना अगर कठिन ई तो कया 
पवीत्व ही धोड़ देना ग्चित है ? सीता थे समता न करमे 
पर भी सती घनन का उदूयोग छोड़ना नहीं चाहिए । निरन्तर 
अम्गाप करने और सीता का आाइश सामन रखने से भी 
सीता के समान हो छाना सम्मव डे | 
सही स्त्रियों में ऊँची हांती है क्षेदिन मीच क्यों कैंती 
दाती है, पह मी कवि न बसकाब्रा दै। कवि कहसा द--कामे 
पीने कौर पहनने-भोढ़न के समय प्रायमाय-प्रायनाथ करने 
बाली मर ससभ पड़ले पर विपरीत अआाचरण करने बाती 
झी सीचष कहकाती है । कूपर से पतिज्रठा का दिलावा करना 
और सीतर कुछ और रखना सीघता है। इस प्रकार की 
लीचता का कभी मे कभी सण्डाफोोड़ दो ही जाता है। कता- 
चित्त सयडाफोड़ न हां ठो मी इसके कसे अपना फर्म देने से 
कमी सहीं बूकते । सीच झ्ियों मीतर-बाहर कितनी मिन्रता 
शकठी हैं, यह बात एक कहानी ड्ारा समस्त जाती है-- 
एक ठाकुर था | बद भपनी ख्री की अपने मित्रों के 
प्रामभे पहुए मर्र॑द्धा किया करठा या । बंद "दो एरता बा“ 
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ससार में सती स्त्रियों तो और भी मिल सकती हैं पर भेरी 
स्त्री जैसी सती दूसरी नहीं है । कभी-कभी बह सीता, अंजना 
आदि से अपनी त्ली की तुलना करता ओर उसे उनसे भी 
श्रेष्ठ कहता । उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे। 

एक बार एक समातल्ोचक ने कहा--ठाकुर साहब ! 
आप भोले हैं और स्री के चरित्र को जानते नहीं हैं । इसी 
कारण आप ऐसा कहते हैं । तिरिया-चरित को समझ लेना 
साधारण बात नहीं है | 

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा | वह अपनी 
पत्नी का बखान करता ही रहा | तब उस समालोचक ने 
कहा-कभी आपने परीक्षा की है या नहीं ? 

ठाकुर--परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी 
स्री मुझ से इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेस॑ 
करती है । जैसे मछली बिना पानी जीवित नहीं रह सकती 
उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती । 

समालोचक--आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप 
बहुत भोले हैं । आप जब परीक्षा करके देखेंगे तब सचाई 
मालूम होगी। 


ठाकुर--अच्छी बात है, कहो किस तरह परीक्षा 
की जाय ? 

समालोचक--आज आप अपनी स्त्री से कहिए कि मुम्रे 
पांच-सात दिन के लिए राजकीय कामः से ,ब्राहर जाना है । 


>>तप 


्ओि ले 
दा का 
अजीज ः 
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यह कह कर भाप बाहर प्ले खाना और फिर छिपकर घर 
में घैठ रहना | रस समय मालूम इंंगा हरि आपका स्त्री पा 
आप पर फैसा प्रेम है । आप अपने पीछे ही ख्त्री क्री परीक्षा 
कर सकते हैं। मौसूदगी में नहीं। 

टाकुर न॑ भ्पन मित्र भरी बास मान कली । वह भपनी स्री के 
पास शया । खतरों से उसन कहा--पुम्दें छोड़म क्रो की मरह्ीी 
भाह्ता मगर छाचारी दे। कुछ दिनों के लिए तुम्दें छाइकर 
बाहर धाना पढ़ेगा । राजा का हुक्‍्स माने विमा छुट- 
ढवारा हीं । 

ठकरानी ने बहुत चिन्ता भीर झाम्मय के साथ कहां-- 
क्‍या हुक्म हुआ है  क्मेत सा हुक्म मानना पड़ेगा * 

ठाकुर मुझे पांच-साठ दिन के ल्लिए बाहर जाना है। 

ठकुरानी--पांच-सात विन | बाप रे | इतन बिन तुम्हारे 
बिना कैसे निकसेंगे ! मुझे हां भोजन भी सहीं रबेगा। 

ठाइ्डर--कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही | 

ठकुरानी--इठने दिनों में ता में छटपटा कर सर ही 
सार्केंगी। झाप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बवदी 
नहीं मेख सकते | 

ठाकुर--क्षेकिन ऐसा करना ठीक लहीं हांगा | झ्ांग 
कदेगे स्ली के कहने में क्षणा है मैं बह कईंगा कि मुम्से 
खो का प्रेस महं छूटता ह एंसा कशसा हो बहुत बुरा होगा ! 

उकुरामी-“हाँ, पेसा कइना तो ठीक पहीं होगा । चर, 
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जो होगा ठेखा जाएगा । 

इतना कहकर ठकछुरानी आँसू वहाने लगी | उसने अपनी 
दासी से कहा--दासी, जा | कुछ खाने-पीने के लिए बना दे, 
जो साथ में ले जाया जा सके | 

ठक्कुरानी की मोह पेदा करने वाली वातें सुनकर ठाकुर 
सोचने लगा-मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है ' 

ठाकुर घोडी पर सवार होकर कोस दो कोस गया । 
घोडी ठिकाने बाँधकर वह लौट आया ओर छिपकर घर 
में बैठ गया । 

दिन ज्यतीत हो गया ! रात द्वी गई । ठकुरानी ने दासी 
से कहा--'ठाकुर गया गाम, सहने नी भावे धान ।! अभी रात 
ज्यादा है | जा, पास के अपने खेत से दस-पाच साँठे ले आग, 
जिससे रात व्यतीत हो ।” दासी ने सोचा--'ठीक है । मुमे 
भी हिस्सा मिलेगा |” वह गई और गन्ने तोड़ लाई । ठकुरानी 
गन्ना चूसने लगी | 

ठाकुर छिपा छिपा देख रहा था । उसने सोचा-ेरे 
वियोग के कारण इसे अन्न नहीं भाता ! मुझ पर इसका 
कितना गाढा भ्रेम है । 

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही। गन्ना समाप्त 
हो जाने पर वह दासी से बोली--अभी रात बहुत है । गज्ना 


चूसने से भूख लग आई है । थोड़े नस्म-नरम बाफले तो 
बना डाल ' देख, घी जरा अच्छा लगाना हो! 
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दासी ते सोभा--चलतो ठीक दे | मुम्दे मी मिलेंगे । बासो 
न बाफले बनाय॑ भौर खूप पी मिल्लाया | ठफुरानी न बाफे 
साप | खान क थोड़ी देर वाद वह कहने क्षगी-दाप्ती, बाफओे 
सून्त बनाये छो ठीक, पर मुमे कुछ अष्छे हीं छव । यह खाना 
कुछ मारा भी ई। थोड़ो मरम-नरम खिचड़ी वता डाल | 

दासी न बही किया । सिचह्ी लाकर ठाकुरानी ग्ोशा- 
सीन पहर शत बील गई । अभी पक पहर भ्ौर वादी है | 
शोड़ी श्लाइ (धानी) सेक का | एसे चबाते-चवाते रात 
बजितायें ' इासी श्लाई सेड लाइ | ठकुरानी शान कगी | 

ठाकुर बेठा-पैठा सब इफ़-सुन रहा था। वह सोचने 
लगा--पहल्ली दी रात में यह हल है तो भागे क्या-क्या नहीं 
हो सकता ! ह्मब इससे झागे परीक्षा न करना हा अध्छा 
है। यह साचकर वह अपत पोड़े के पास क्षांठ भाया । घोड़े 
पर सचार हझ्ंकर पर भा पहुँचा । 

वासी ने ठकुरामी को समाचार दिया-होकम' पघार 
गया दै। ठकुरानी ने कद्ा--'होकम पथार गया ! अच्छा 
ह्रुभा । 

ठाझुर सं बह बोक़ी भच्छा डा आप पमार गये। मरी 
छकदीर अच्छी है | भ्रासतिर सचथा प्रेम अपना प्रमाव बिस- 
जाता ही है । 


ठाकुर--धुम्हारी उकदीर अच्छी थी इसी से में श्राज 
छच गया। बड़े संकट में पढ़ गया था। 
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ठकुरानी--ऐं, क्या सकट आ पडा था * 

ठाकुर-घोडे के सामने एक भयकर साप "आ गया था। 
में आगे बढता तो साप मुझे काट खाता। में पीछे की ( ओर 
भाग गया, इसी से बच गया । 

ठकुरानी--आह | साप कितना बडा था ? 

ठाकुर--अपने पास के खेत के गन्ने जितना बडा भया- 
नक था । 

ठकुरानी--वह फन तो नहीं फैलाता था ? 


ठाकुर--फन का क्या पूछना है! उसका फन बाफला 
जैसा बडा था | 

ठकुरानी-बह दौड़ता भी था ? 

ठाकुर-हाँ, दौडता क्यों नहीं था ! ऐसा दौडता था 
जैसे खिचडी में घी । 

ठकरानी-वह फुकार भी मारता होगा ? 

ठाकुर-हाँ, ऐसे जोर का फुँकार मारता था जैसे कडेले 
में पडी हुई धानी सेकने के समय फूटती है ! 

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी--यह 
चारों बातें मु पर ही घटित हो रही हैं ! फिर भी उसने 
कहा--चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे कि आप उस नाग से बच- 
कर घर लौट आये ! 


ठाकुर->ठछुरानी, समको । में उस नाग से बच निकला 
'सगर तुस सरीखी नागिन से बचना कठिन है। 


2 है १ कक. 
3 आल 5 
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ठकुरानी-जधा मैं नागिन हूँ | रे बाप रे ! मैं मागिन 
हो गई ? भगवाम्‌ खानता है, सथ जानते ईं। मैने छ्पा 
ड़िया जो मुझे नागिन बनाते हैं ! 

ठाकुर--मैं नहीं बनाता छुम स्वयं मन रही हो ! मैं अपने 
मित्रों के सामने तुम्झरों तारीफ बघारता था लेकिन सब 
अ्यध॑ हुआ ! 

वकुरानी-तो बतात ह्यों नहीं मैंने ऐेसा क्या किया है 
मैं झ्रापके बिना थी नहीं सकती भौर झाप क्षांशन छ्षगा 
रइई 

ठाकुर--बस्त रहमे दो | मैं भ्रब पह नहीं जो तुम्दारी 
मीठी बातों में भाजाऊँ | द्रुम मुझ से कशा डरती थी-दुस्दारे 
वियोग म मुझे भ्राना नहीं माता और रात भर स्षाने का कचू० 
मर निराक्ष दिया। 

ठकरासी की पांछ जुस्र गई। सारांश यह है कि स॑पार 
में इप्त ठकुरानी के समान पति से कंपट करने वाली श्रिर्योँ 
भी हैँ और पठिश्रताएँ भी हैं । पति के प्रति सिप्कपट भाष 
से अनन्य प्रेम रखने धाल्नो स्रियोँ सी सिज्ष सकती ई और 
मांयाविनी भी मिल्र सकती ई। संसार में अध्छाई मी ६ और 
चुराई सी है | प्रश्म यह दे कि हमें क्या प्रइज करना चाहिए 
किसका अपनाने से हमारा कीवन इस्तत और पदत्ित्र बन 
सकता ई ? 

आाज अगर कोई ख्री सीठा सहीं बन सकती ते भी क्षएप 


राम-वन्गसन ) [ १६ 








तो वही रखना चाहिए। अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख 
सकता तो साधारण ही लिखे। लिखना छोड़ बेठने से काम 
कैसे चलेगा ? यही बात पुरुषों के लिए कही जा सकती 
है । पुरुषों के सामने महान-आंत्सा राम का आदश है । 
उन्हें राम की तरह द्वार, मालु-पित सेवक, बन्धघु- 
प्रेमी और धार्मिक बनना है ! 

सीता पत्तिप्रेम के शीतल जलन में स्नान कर रही है। 
सीता में कैसा पतिप्रेम था, यह्‌ बात इसी से प्रकट हो जाती 
है कि क्या जेन और क्या अजेन, सब ने अपनी शक्ति भर 
सीता की गुण गाथा गाई है । मेंहदी का रण चसडी पर चढ़ 
जाता है और कुछ दिनों तक वह्‌ चमडो उतारे बिना नहीं 
उतर सकता । मगर सीता का पतिप्रेम इससे भी गहरा था। 
सीता का प्रेम इतना अन्तरग था कि वह चसडी उतारने पर 
भी नहीं उतर सकता था और वह आजीवन के लिए था-- 
थोड़े दिनों के लिए नहीं । 

कवियों ने कद्या है कि सीता, राम के रग में रग गई थी। 
पर रास से अब कौन-सा नवीन रण आया है, जिसमे सीता 
रग गई है १ 

जिस समय सीता के स्व्यंवर--मडप में सब राजाओं का 
पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और 
जब सब राजाओं के सामने रास ने अपना पराक्रम दिखलाया 
था, उस समय रास के रस में सीता का रचता ठीक था 


जा औ७+ 
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पर उस समग्र क रंग में स्थ्रा था । इसलिए रस समय के 
ल्लिए्‌ कत्रि मे यह नहीं कहा फि सीठा राम के शैंग में रंग गई। 
मगर दस समय राम न सय वम्र उत्तार दिस ईं, वल्‍्कल वख 
घारसख डिये हैं, फिर सीता राम के रंग में स्थों रंगी दे 
अपन पति के ध्साधारण्स त्याग का रखकर और संस्तार क 
कम्माण के लिए उन्हं वनवास करन को उप्यत देखकर सीता 
क प्रम॒ में पृद्धि ही हुई | घह राम के ख्रोक्रोचर गुर्णों पर मुग्म 
हो गई | इसी सं कवि मे कझा है कि सीता राम के रंग में 
सराधोर हो गश। 

इस समय सोता की महा मात्र बिस्ता यही थी कि जेसे 
प्राशताय को बन आने की भनुमति मिक्त गई है पैसे मुझ 
मिक्ष सकेगी या महों 

वास्तव में वह्दी स्री पतिप्रेम में झनुरक्त कहुघ्ाठी है जो 
चति क॑ घर्मकाय में धहायक होती है । गहने-कपई पान के 
किप और बूसरे मोग-विक्षास करने करे क्षिण तो सभी ख्रि्मा 
प्रीति प्दर्शिठ करती हैं संगर संकट के समय पति के ऋपे 
से कंपा मिहाकर चकने वाली सी सराहनीय है ! गिरते 
हुए पति को उठाने बाली और चठे हुए पति को भागे बढाने 
बाली ख्री पतिपयायया कहलाती ई। 


म्न्क्फे2 


कोशह्ू्या ओर सीता । 





रामचन्द्र ने कौशल्या का प्रणाम किया और विदा लेने 
लग । तब पाप्त ही खडी सीता भी कोशल्या के पेरों में गिर 
पडी | सीता फो पेरों में गिरी देख कोशल्या समझ गई कि 
सीता भी उस पीजरे से बाहर जाना चाहती हे जिस राम 
न तोडा हें। 

फिर कौशल्या न सीता से कद्दा-बहू, तुम चचल क्यों हद ? 

सीता--माता ! ऐसे समय च॑चलता होता स्वाभाविक 
ही हैं । आपके चरणों की सबा करने की मरी बडी साध थी। 
चह मन की मन में ही रह गई । कौन जाने, अ्रव कब आपसे 
दशन होंगे ? 

कीोशल्या--क्या तुम भी वन जाने का मदोरथ कर 
रही हो ? 

सीता--हाँ, माता ! यही निश्चय हैं। जिसके पीछे यहाँ 
आई हू , जब वही वन जा रहे है तो मै यहाँ किस प्रकार 
रहूगी ! जब पति वन में हों तो पत्नी राजभवन में रहकर 
उनकी अर्था गिनी कैसे कहला सकती है ? 


हि अब 
हि आ_  आ॥/१४१६ | 
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सीता को भाठ से कोशस्या की भोज मर गई । राम ता 
टीक पर माह राशकुमारों सीता बम में कैस रहेगो ? फिर 
सीता सरीक्षी सुणदती पपू के बियोग ससासू को शोक हाना 
स्थामापिक है थघा। कौशत्या ने सीता का हाथ पढ़ कर 
अपनी आर क्षींब कर उसे मालक हनी तरह भपनी गाई में 
झ लिया । भपनी झालों से शरद मोता पर इस तरह 'अश्ुजल 
मिरान स्र्गी जैसे उसका अमिप्रेक कर रहे हा। थाड़ी इर 
माई कौशरश्या ने कद्दया--पुत्री क्या शूमी मुख छाह जाएगी! 
दूं भी सुझे अपना विशोग देगी शाम क्रो भ्पना भम पाक्षना 
है. अइ भपन पिता क बचन के रक्षा करनी ६, इसक्षिप व 
वन क्रो जाते हैं । पर तुम क्यों जाती हा ? हुम पर "पा 
असख है 

सीता इस प्रशन का क्या उत्तर देती बह यही छच्तर ते 
सकती मी कि मैं राम क रग में रंगी हैँ। पति जिस अप का 
चुडान के लिए बन जात॑ रे. बह क्‍या भअ्रकेले उन्हीं पर है! 
नहीं यह मुझ पर भी ६ई। जब में उसको अफाक्ननी हैं तो 
पति पर चढ़ा ऋण पत्नी पर मी है। पर सोठा ने कोई रुक्तर 
महीं दिया ! बड़ मौन रही ! 

कोौशारमा ससमय-बुमय कर भीता क्य राम-रंग छतारमा 
चाहती हैं पर वह सीता जो खरी । रंग ब्ठर जाता तो 
सीता सीता ही नहीं रइती । दूसरी काई झ्वी होती तो बह 
इस अबसर से ल्लाम डटाती । बद कहती--मैं क्या करूँ में 
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तो वे स्वयं कैसे सबल हो सकते थे ?, 

कौशल्या सीता को कोमलागी सममक कर वन जाने से 
रोकना चाहती है। वह कहती हैं--हे राम, में तुमसे और 
मीता से कहती हूँ. कि सीता वन के योग्य नहीं है। मैंने सीता 
को अमृत की जडी की तरह पाला हैँ । वह वन रूपी विषकटक 
में जाने के योग्य नहीं है। यह राजा जनक के घर पल कर 
मेरे घर मे आई है। जिसने जुमीन पर पेर तक नहीं रक्‍्खा 
बह वन में पेंदल कैसे चलेगी ? यह किरात--किशोरी श्र्थात्त्‌ 
भील की लडकी नहीं है और न तापस-नारो है, जो वन से 
रह सफे | ढठाख का कोड पत्थर में नहीं रह सकता । यह 
मेरी नयन-पुतली दे! जा त्तनिक भी आधात नहीं सह 
सकती ।? 

कीशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो 
मगर सीता के लिए वह परीक्षा है। अब सीता के राम-रस 
क्री कसौटी हो रही है । 

अगर आपको अच्छा खाना-पीना मिले तो आप राम-- 
रस को मीठा मानेंगे ? कहीं राम-रस की बदौलत जगल 
से भटकने का सोका आ जाय और ककर-पत्थर वाली जुमीन 
पर सोना पडे तो आपको बही खारा लगते लगेगा । वन्य 
है सीता, जिसे रास-रस को छोडकर ससार का और कोई 
भी रस रुचिकर नहीं है। उसके लिए राम-रस में जो अदूसुत 
सिंठास हे बह अमृत सें भी नहीं । यह राम-रस इसके लिए 
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सिगडी का ताप है। चलत्ते-चलते जहां रात हो गई वही 
बसेरा फरना पछता है । 

यही नहीं, जगल में भयानक हिंसक जानवर भी होते 
है । रीछु, चीता, चाघ, सिंह वगैरह के भयंकर शब्दों को तू केसे 
सुन सकेगी ? तू ने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है | 

सीता सासू की सब बातें सुनकर तनिक भी विचलित 
नहीं हुई । उसने सोचा कि यह तो मेरे रास-रस की परीक्षा 
हो रही है । अगर इसमें मैं उत्तीणें हुई तो मेरा मनोरथ 
पूरा हा जायगा । 

सीता के शरीर पर हाथ फेर कर कौोशल्या कहने 
लगी--'दिखती नहीं, तेरा शरीर फूल-सा कोमल है । तू बच- 
पन से कोमल शय्या पर सोई हे। लेकिन वन में शय्या 
कहा ” धरती पर सोने से तुमे कितना कष्ट होगा ? उस 
समय राम के लिए तू मार हो जाएगी। परवेश में स्तरिया, 
पुरुषों के लिए भार रूप हो जाती हैं । फिर यह तो वन का 
प्रवास है । स्थिया घर में ही शोभा देती हैं। जगल में भटकना 
उनके बूते का नहीं है ।” 

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया | 
चह मुस्किराते हुए बोले--माता, आप ठीक कहती हैं। 
वास्तव में जानको वन जाने योग्य नहीं है । 

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुए राम 
लज्वित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सबंधा चुप भी नहीं 
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तुम मेरी और माता की वात मान जाओ ) वनवास कोई 
साधारण बात नहीं हैँ । वन में बडे-बड़े कष्ट हैं। हमारा 
शरीर तो वच्च के समान है | वैरियो के सामने युद्ध करके 
हम मजबूत हो गए हैं। लेकिन तुमने कभी घर से बाहर पैर 
भी रक्खा है ? अगर नहीं, तो मेरी समता मत करों । 
बन में भूख-प्याप्त, सदी -गर्मी आहि के दुख अभी माता 
बतला चुकी हैं | में अपने साथ एक भी पेसा नहीं ले जा 
रहा हू कि उससे कोई प्रवन्ध कर सकूंगा । राजा का कोई 
काम न करना फिर भी राज्य की सम्पत्ति का उपयोग करना 
में उचित नहीं समझता। इसलिए में राज्य का एक भो पेसा 
नहीं ले जा रहा हूँ। इस स्थिति में तुम्दारा चलना मसुविधा- 
जनक न होगा | 

मैंते बल्कल-बख पहने हैं । वन जाकर में अपने जीवन की 
रक्षा के लिए सात्विक सामान दी काम में लूगा। में वन-फलत्न 
खाकर भूमि पर सोरऊँगा । बृक्ष की छाया हीं मेरा घर होगी 
या कोई पर्णकुटी बना कर कहीं रहूया । तुस यह सव कष्ट 
सह नहीं सफोगी । 


राम ओर सीता । 


रास बड़ी दुविधा में पड़े हैं। एक ओर सीता के प्रति 
ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके और माता 
को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता को साथ 
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लगते ही भोजन मिल जाता है और इच्छानुसार मिल जाता 
है, मगर मंयम लेने पर भूख-प्यास की पीड़ा सहनी होगी 
ओर अरुचिकर आहार से भी जीवन यात्रा का निर्वाह करना 
पड़ेगा । भोजन कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा । मिलेगा 
भी तो कमी समय पर नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कष्ट सहन 
करने की क्षमता हो तो सयम श्रहण करों, अन्यथा मत ग्रहण 
करो | इस प्रकार सयस लेने वाले की माता पहले ही चेता- 
बनी दे देती थी। कोशल्या भी सीता को वन में होने वाले 
कष्ट स्पष्ट समझा रही हैं । 

सीता-राम ने भी बढ़ा व्युत्सग या बलिदान किया है। 
कहा जाता हैँ कि बलिदान के बिना देवी की पूजा नहीं होती 
और हम भी यही कहते हैं. कि त्याग-प्रत्याख्यान के बिना 
आत्मा का कल्याण नहीं दोता । मगर देखना यह है कि 
बलिदान किसका करना है ! अधिक से अधिक मूर्छला या 
समता का त्याग करने वाले ही अपनी आत्मा के कल्याण 
के साथ जगत्‌ का कल्याण करने में समथे हो सके हैं | अत- 
एवं अन्त करण में घुप्ती हुई ममता ही बलिदान करने योग्य 
है। ऐसा बलिदान करने वाले महात्सा ही देश और वर्म का 
भला कर सकते हैं । 

राम और कौशल्या ने सीता को धर रहने के लिए सम-- 
काया | उनकी बातें सुनकर सीता सोंचने लगी-यह एक 
विकट प्रसंग है। अगर मैं इस समय लब्या के कारण चुप 
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रास के छुटाए भी न छूटा । राम सीता को बन जाने से रोकना 
चाहते थे पर सीता नहीं रुकी । वारतव में राम-रग वह है 
जो राम के धोने से भी नहीं घुल्नता । 
सीता कहती दै-आशनाथ ! जान पड़ता है, आज आप 
मेरी ममता में पड गए है। मेरे मोह में पडकर आपने जो 
कहा हैं उसका मतलब यह है कि में अपने धर्म-कर्म का 
ओर अपनी विशेषता का परित्याग कर दू। यद्यपि आपके 
बचन शीतल और मधुर हैँ लेकिन चकोरी के लिए चन्द्रमा 
की फिरणें भी दाह उत्पन्न करने वाली हो जाती हैं। वह तो 
जल से ही प्रसन्न रहती है ।' स्लो का सर्व पति है। पति 
ही स््नी की गति है। म्ुख-ठु'ख मे समान भाव से पति का 
अनुसरण करना ही पतिब्रता स्त्री का कत्तेव्य है । में इसी 
कत्तेव्य का पालन करना चाहती हू। अगर में अपने कत्तंज्य 
से च्युत हो गईं तो घृणा के साथ लोग मुमे स्मरण करेंगे। 
इसमें मेरा गोरव नष्ट हो जायगा । इसके अतिरिक्त आप 
जिस गौरव को लेकर ओर जिस महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए बन-गमन कर रहे हैं, क्या उस गौरवपूर्ण काम में 
मुमे शरीक नहीं करेंगे ?! आप अकेले ही रहेंगे! ऐसा मत 
कीजिए । मुझे भी उसका थोडा-सा भाग दीजिए। अगर मुमे 
शामिल नहीं करते तो सुमे अर्धांगिनी कहने का क्‍या अथे 
है! हाँ, अगर वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही 
मुझे मठ ले चलिए । अगर गौरव की वात हैं तो मुमे! घर 
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नहीं हैं, वह सुखप्रद होने पर भी भाह्य है या नहीं? और 
जिसमें सब दुख हैं सगर राम हैं तो वह आह्य हैया नहीं ? 
जिसमें रास नहीं हैं वह चीज अगर छूट रही हो तो उसे छोडना 
चाहिए या नहीं ? ऐसे प्रसंग पर क्या करना चाहिए, यह बात्त 
सीता से सीखने योग्य है। कामदेव श्रावक से देव ने कहा 
था--अपना धर्म छोड़ दे, नहीं तो तन के डुकड़े-ठुकड़े कर 
“दूगा ! फिर भी कामदेव अटल रहा । उसने सोचा--तन 
जावा है तो जाय, जिसमे राम है-घम है-उसे नहीं छोड़गा। 
हनुमानजी वानर वशी क्षत्रिय थे, वानर नहीं थे। वानर-- 
वशी होने के कारण वे वानर के रूप में असिद्ध हो गये हैं । 
कहते हैं, एक बार उन्हे सीता दे एक हार दिया। हनुमानजी 
उस हार को पत्थर पर पटक कर फोड़ने लगे। यह देखकर 
लोग कहने लगे--अरे, हनुमानजी यह क्या कर रहे हैं ? 
हनुसानजी से हार फोडने का कारण पूछा गया। उन्होंने बत-- 
लाया-मैं देखना चाहता हू कि इसमें राम हैं या नहीं ? 
अगर राम हो तो यह मेरे काम का हैं। इसमे राम न हुए 
तो मेरे किस काम का? हसुमानजी का यह उत्तर सुनकर 
लोग चकित रह्‌ गए । सोचने लगे-- हनुमानजी की रास 
के प्रति कैश्ती निष्ठा है । कैसी अपूर्व भक्ति है। सचमुच 
हनुमानजी रामभक्तों में शिरामणि हैं । 
सीता सोचती है--जहाँ रास हैं वहाँ सभी सुख हैं। 
जहाँ रास नहीं वहाँ दु.ख ही दुख हैं। राम स्वय सुखमय 
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बहुत होते हैं। लेकिन लखपत्ति यह नहीं सोचत्ता कि बहुत- 
से लोग गरीब हैं तो में अकेला ही क्यों लखपति रहूँ? अगर 
कोई राजा हैं तो वह नहीं सोचता कि दूमरे राजा नहीं हैं 
तो में अकेला ही क्यो राजा रहू ? ऐसे प्रसण पर तो लोग 
सोचते है- अपना-अपना भाग्य है ! जब निर्धन बनने में 
दूसरे का 'अनुकरण नहीं किया जाता तो आचार-विचार 
की शिथिल्ञता का क्यों अनुकरण करना चाहिए) आचरण- 
हीनता का अनुफरण करने से पतन होता है अतएव हमारी 
दृष्टि उस ओर नहीं बरन्‌ श्रे.्ठ आचरण करने वालों की ओर 
जानी चाहिए । ऐसा करने से जीवन उन्नत और पवित्र बनेगा। 
एक कवि ने कहा हैं-- 
निज पूवंजों के चरित का, 
जिप्तको नहीं श्रमिमान है । 
उस्त जाति का जीना जयत्‌ में, 
मित्र ” मरण समान हूँ | 
रखता सदा जो र्वजों के 
सदुगुणों का ध्यान हें। 
उस जातिका निश्चय समर लो, 
शीघ्र ही उत्थान है। 
जिस जाति या समाज के हृदय में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव 
का भाव नहीं है, उनकी वीरता, धीरता, गनशीलता और शील- 
संपन्नता के प्रति आदर नहीं है, जो अपने पूवेजों के सदृशुणों का 
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आशीर्वाद दिया-बेटी, जब तक गगा और यमुना की धारा 
बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे । मेंने समझ 
लिया कि तू मेरी ही नहीं, सारे ससार की दै। तेरा चरित 
देखकर ससार की खस्लियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा 
अहिवात अखण्ड रहेगा । सीते ! तेरे लिए राजभवन और 
गहन वन समान हों--तू वन सें भी सगल से पूरित हो । 

सीता सासू का आशीवाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह 
कहना कठिन है । आशीर्वाढ देते समय कौशल्या के हृदय 
की क्या अवस्था हुई होगी, यह तो कोशल्या द्वी जानती है या 
स्वज्ञ भगवान्‌ जानते हैं । 

राम और सीता भावों के विचित्र सम्मिश्रण की अवस्था 
में कौशल्या के पेरों में गिर पड़े। कोशल्या ने अपने हृदय के 
अनमोल मोती उन्न पर बिखेर दिये और विदाई दी । 
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करता था, उसका भार अब तुम्हारे कन्‍्वो पर है। मेरे जाने 
के बाद कोई यह न कहने पावे कि राम न होने से यद्द 
काम घिंगढ़ गया है. ! इसीलिए मैं तुम्हे यहाँ रख जाता हूँ। 


तुम प्रजा-पालन में भरत की सहायता करना । तुम भरत के 
सहायक रहोगे तो प्रजा शाति का अनुभव करेगी | 


लक्ष्मण--अञ्राता ' आपने नीति की सीख दी है। लेकिन 
नीति और वर्म की बात तो वही सममक पाता और पालता है 
जो बलवान होता है. । मैं वालक की तरह आपको छाया में 
पल्ा हूँ और आपका अचुचर हूँ | मेरे लिए नीति, बसे या 
चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर और छुछ भी 
मेरे लिए रुचिकर नहीं है । आप मुक पर जो भार डाल रहे 
हैं वह मेरी शक्ति से परे है। मैं उस भार से ढव जाऊँगा। मेरे 
लिए राम ही ससार है | राम को छोड़कर मै और कुछ 
नहीं जानता | 
यह कहते-कहते-लक्ष्मण का कठ भर आया । वे राम 
के पैरों में मिर पडे | पैर पकड़ कर कहने लगे--में दास 
ओर आप स्वामी हैं । मेंने उत्तर-नत्युत्तर करना छोड दिया 
हैं । जब से आपने मुमे सममाया, में मौन हू। मैंने दासभात 
पकड रक्‍्खा है । अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं 
सो इस पर मेरा कोई चश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना 
पानी से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। 
मछली पानी से जुदा की जा सकती है मगर वहद्द जुदाई सह 


राम के साथ ल्लक्ष्मरा भी / 


>+--ककफनन्‍मका जन्‍म 


मांठा से विदा होकर राम, सीठा के साथ रवाना देने 
रूम । उस समय खद्मय पास में ही खडे थे । राम घमे जाते 
देख कर्ममय ने एस प्रणाम किया। राम ने उन्‍हें छाती से 
क्षणा क्षिया । सिर पर प्यार का हाथ फर कर राम कइने 
क्षगं-- बस्स | चिन्ठित न श्लना। झानन्व में रहना । पिहृम्ब 
हो रहा दै। बिदा दा में जाऊ। 

कक्मण-- प्रभो ! विदा किस कहते ईं, यह ता मुर्स 
माखस ही नहीं ४ 

शाम--इठन दिन मरे साथ रहकर भी और इतसा सर्व 
सुनकर भी गुम नहीं ज्ञान पाय॑ मैया में दरा इद॒य जानता 
हूं। में यह भी जानता हूँ कि दरा &द्य मरे पियोग से फठ 
रहा है। पर सद्द ठों नियति करा बिघान है। मह अरर्य की 
प्रबक्ष प्ररखा है । श्ममें फ्इ परिबर्तन नहीं हो सकता । 
अब बूसरी बाठ सोचन क छिप एक मी चरण नहीं है | 

प्रिय मय मुझे जान हं। तुम हों रहढ़र मातान 
किला और प्रजा फ्री सपा कसा । यहाँ रहफर मैं जा छेषा 
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करता था, उसका भार अब तुम्हारे कन्धों पर है। मेरे जाने 
के बाद कोई यह न कहने पाये कि राम न होने से यदद 
काम बिगढ़ गया है ! इसीलिए में तुम्हे यहाँ रख जाता हूँ । 
तुम प्रजा-पालन में भरत की सहायता करना । तुम भरत के 
सहायक रहोगे ठो प्रजा शाति का अनुभव करेगी | 


ल्क्ष्मणु--भश्राता ' आपने नीति की सीख दी है। लेकिन 
नीति और वर्म की बात तो वही समझ पाता और पालता है 
जो बलवान होता है. | में बालक की तरह आपकी छाया में 
पत्ा हैँ. और आपका अलुचर हूँ | मेरे लिए नीति, बसे या 
चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर और कुछ भी 
मेरे लिए रुचिकर नहीं हैं । आप मुझ पर जो भार डांल रहे. 
हैं वह मेरी शक्ति से परे है। में उस भार से दब जाऊँगा। भेरे 
लिए रास ही ससार है । रास को छोड़कर में और कुछ 
नहीं जानता ! 
यह कहते-कहते-लक्ष्मण का कठ भर आया | वे राम 
के पेरों मे गिर पडे | पैर पकड कर कहने लगे-मैं दास 
ओर आप स्वासो हैं । मेने उत्तर--प्रत्युत्तर करना छोड दिया 
है । जब से आपने मुझे सममाया, मैं सौन हूं। मैंने दासभात्र 
पकड रकक्‍खा दे । अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं 
सो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना 
पान्ती से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। 
मछली पानी से जुदा की जा सकती है मगर वह जुदाई सह 
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नहीं सकती | आप मुझे अपने से जुदा कर सकत॑ हैं मगर मैं 
मुद्दा रह नहीं सकता । शरीर नहीं ठो आत्मा ठां आपके 
साथ ही रहेगी। 

खर्मय ने शरद से राम का त्याग-मैराग्य दंखा बा तमी 
से सबके साय की प्रीति ठोशकर उन्होने राम में द्वी मप्र 
प्रीति फ्रेन्द्रित कर क्वी यी। इसी कारण क्लरमण जगत के बड़े 
से बड़े मूल्यषाम्‌ वैभव क्रो भी दुकरा सकते थे मगर राम 
के भरयों से दूर नहीं हो सकद मे । 

राम घे प्रीठि ठो और सोग भो करते हैं पर एसबी 
परीक्षा समय आने पर ही क्षेती है। आप यों तो राम से प्रेम 
ढरते हैं पर दुकान पर येठ कर रम्हें भूक् तो नहीं जाते ? 
छुूस ससय आपको रास की अ्पंक्षा वाम बड़ा ठो नहीं 
साध होता ? जिसने राम क्मे बड़ा सममंय हागा बह राज- 
पाट को मी झुष्छ ही सममेगा 

ख्तिगों को अगर सीता का चरित्र प्रिग कंगेग़ा छो के 
पहल्ले पठिप्रेम के ऊस्न में स्नान करेंगी | पति-प्रेस ७ जप्त 
में किस प्रकार स्नान किया जाता है यह बात सीसा के 
चरित्र से समझ में झा सकती दे । राम से पहले सीता का 
जाम क्षिया जाता ह। सीसा ने यदि पठिप्रम के बक्ष में स्तान 
ने किया छ्लेठा भौर राजमबल में ही घह रद जाती ता उसका 
जाम आर के साथ कौत छेता | 

शाम-राषय-सुद्ध क॑ समय छ्लाइमस क्रो जब शक्ति प्गगी 


राम-बनगसन ] [ ६रे 
थी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब तुलसीदास के कथ- 
नानुसार सजीवनी बूठी लाई गई थी। लेकिन जैन रामायण 
का वर्णुन कुछ सिन्न हैं। विशल्या नाम की एक सती थी। 
वह थी तो कुमारी, पर लक्ष्मण पर उसका अत्यधिक प्रेम 
था। राम को सालूम हुआ कि विशल्या के स्नान का जल 
आवचे तो लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति भाग जाएगी। लोक में 
पानी तो गंगा आदि का भी पवित्र माना जाठा है, लेकिन 
विशल्या के स्तान के जल में ही क्या ऐसी शक्ति थी कि 
उससे कैविक शक्ति भी नहीं ठहर सकती थी ? शक्ति वास्तव 
में जल में नहीं, विशल्या के सत्य, शील में थी। उसी के सस्य, 
शील की शक्ति जल में ञ्ाती थी। अगर जल में शक्ति होती तो 
विशल्या के स्नान के जल की क्या आवश्यकता थी ? फिर तो 
कोई भी जल लक्ष्मण को लगी शक्ति को दूर फर सकता था | 
हनुमानजी, विशल्या के स्नान का जल लेने गए। उन्होंने 
विशल्या से कहा--बहिंन, अपने स्नान का जल दो ” 
विशल्या-मेरे स्नान के जलन की क्यों आवश्यकता हुई 


हनुमान--लक्ष्मण को शक्ति लगो है। तुम्हारे स्तान के 
जल से उन्हे जीवित करना है । 





विशल्या सोचने लगी--झुमे; तो अपने इस सामथ्ये का 
पता नही है। फिर भी जब राम ने जल चाहा है तो मु में 
शक्ति होगी ही । मगर जिन्हे में हृदय से पति मानती हूँ, 
उनके लिए स्तान का जल क्रैसे भेजूँ ? मैं स्वय क्यों न 
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नहीं सकही । आप मुझे; झपने से खुदा कर सकते हैं मगर मै 
खुदा रह नहीं सकता । शरीर नहीं तो भात्मा तो आापक 
साथ ही रहेगी। 

छक्मखझ ने सब से रास का स्याग-दैराम्य वेका मा तमी 
से सबके साभ फ्री प्रीति ठोडकर उन्होंने रास में दी सम 
प्रीलि केन्द्रित कर की थी । इसी कारण रूच्सण जगस के बढ़े 
से बडे मूल्यबाम्‌ बैसव को भी दुकरा सकते थे मगर राम 
के भरय्यों से दूर नहीं हो सकते थे । 

राम से प्रीति तो और क्लोग मी करते हैं पर रुसकी 
परीक्षा समम आने पर ही होती दै। भाप यों हो रास से प्रेम 
करते हैं पर दुकान पर बैठ कर रन्‍्हें भूज तो नहीं जाते 
रूस समप भापको राम छत भपेध्ता दाम बा तो नहीं 
साहस छ्षेठा ? छिसने रास को घड़ा समम्य होगा वह राज- 
पाट को भी तुष्छ दी सममेगा ! 

स्तथियों को अगर सीठा का चरित्र प्रिय छगंगा तो वे 
पह््के पतिप्रेम के जल्न में स्नान करेंगी | पहि-प्रेम फे जबल्न 
में किस प्रकार स्नान किया जाता है यह बात सीता के 
घरित्र से समर में झा सकती द | राम स॑ पहले सीता ऋम 
नाम किया जाता है। सीता न बढि पतिप्रेस के स्रक्ष में स्नान 
में किया छा और राजभवन में ही बह रह जाती तो इसका 
नाम आइर के साथ दौन जेठा 


राम-राबण-भुद्ू के समय करमझ को जब शक्ति छगी 





जे 
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कर में क्या करूँगा? अबब के प्राण तो आप ही हैं। आपके 
चले जानें पर यह निष्प्राण है ) में इस निष्प्राण अवध में क्या 
इमका प्रेतकर्म करने के लिए रहूगा ? 

संसार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला 
पुरुष मानता है, मानों सप्तार में आग लगी हुई है । उसी 
प्रकार लक्ष्मण कहते हैं, अवध में मानो आग लगी हुई है । 
ऐसा कहकर लक्ष्मण, रामविद्दीन स्थान को निन्‍दा कर रहे 
हैं) परस्ली गमसन का त्यागी पुरुष परसल्री की निन्‍्ठा करे त्तो 
पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्‍्दा करे तो 
कोई चुराई नहीं हैं| इसी प्रकार रामविहीन अचध की निन्‍्दा 


करते हुए लक्ष्मण अपनी भावना की एकरूपता-चिष्ठा-का 
परिचय दे रहे हैं । 


लक्ष्मण ने कहा--'मैं पामर और तुच्छ हू) सुझे छोड़कर 
आपका वन जाना सुमझ्ते ढोपी बनाना है। आप सुमे! दोषी 
मत बनाइए । 

लक्ष्मण अगर घर रहते तो उन्हे कौन दोपी बनाता था ? 
घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करते और राज्य की 
व्यवस्था में भी सहायता पहुचा सकते थे। उन्हें दोषी कौन 
कह सकता था? लेकिन उनका तक दूसरा है लक्ष्मण का 
कथन यह है कि स्वासी की सेवा में उपस्थित रहता सेवक 
-का कत्तेव्य है। सेवा का विशेष अवसर आने पर स्वामी से 
' जुदा. हो जाना सेवक का दोष है। इस दोष से बचने के 
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चक्ठी जाऊं 

इस प्रकार सोचकर विशत्पा स्वयं गइ। उसक हाथ का 
स्पर्श हांते ही शक्ति भाग गई और क्षरमय् जीबित हो गए । 

विश्या में यइ शक्ति उधघक सठीत्य क कारण ही थी। 
जो स्लो ससीत्व क्री आराधना करेंगी वह अचिन्ततीम साम- 
भय से युक्तबन जायगी। अतरव साता फ्रे चरित को केवल 
सुनने क्री बस्तु न समम्म कर आचरण की वस्तु समम्धना 
शाहिए | #स प्रकार राम और सीता के अरित का अनुकरस 
करने दाख्त नर और नारी अपने कल्याण के साथ जगत का 
मी करश्याण कर सकते । 


खर्मस फिर कहते हैं--- भ्रप्रज | मैं झगाप के साथ ही 
अर्तूगा। 'विवा! शब्द हां मुझे सर्यकर छागठा ह। संसार में 
पक का नाता भनेकों करे साथ होता है। मगर मेरा नाता ठो 
प्िर्फ राम क साथ है। मैं राम व्म ही मक्तहूं। क्या ध्याप 
नहीं जानते दि मरे इृतय म क्लेश सात्र भी अभिमान नहीं है 
मरे विक्ष सं पाप भी नहीं हइं। फिर दानबम्धु छांकर भी आप 
अपन बन्घु को तल देंगे | झगर ध्याप यह न घाससे हाँ कि आप 
के चज्ले जान पर और क्षश्मण का साथ न ले लाने पर मी खक्मय 
कुराक्पूर्षंक रह सकेगा तो भाप छोड़ जाइए। यदि झाप 
ज्ञामव॑ हो कि प्राय 'क्ते जाने पर कह्मण का शरीर नहीं 
रिकेगा छो साथ रखिप्‌ | आप मुम्र्स अबघ मे रहने का 
ऋहछे हैं. किस्यु सापडेझमाय में श्मशाद दे अवध में रद्द 
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कर में क्या करूँगा? अबव ऊे प्राण तो आप ही दैं। आपके 
चले ज्ञाने पर यह निष्पाण है ! में इस निष्प्राणः अवध में क्या 
इमका प्रेतकर्म करमे के लिए रहूगा ”? 

मसार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला 
पुरुष मानता हँ, मानो सप्तार में शआाग लगी हुई है । उसी 
प्रकार लब्मण कहते हैं, अबध में मानों आग लगी हुई है ! 
ऐसा कहकर लद्धमण, रामविद्दीन स्थान की निन्‍दा कर रहे 
हैं। परसख्ली गमन का त्यागी पुरुष परस्षी की निन्‍्दा करे तो 
पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्‍्दा फरे तो 
कोई बुराह नहीं हैं | इसी प्रकार रामविहठीन 'अबध की निन्‍्दा 
करते हुए लक्ष्मण अपनी भावना फ्री एकरुपता-निप्ला-का 
परिचय दे रहे हें । 

लक्ष्मण ने कहा--'में पामर और तुच्छ हू | मुझे छोटकर 
आपका वन जाना मुक्ते ठोपी बनाना द। आप मुक्के ढोपी 
मत बनाइए । 

लच्सणु अगर घर रहते तो उन्दे कौन दोपी वनाता था ? 
घर रह कर वें माता-पिता की सेबा करते और राज्य की 
व्यवस्था में भी सहायता पहुचा सकते थे। उन्हें दोपी कौन 
कह सकता था? लेकिन उनका तक दूसरा दू | लक्ष्मण का 
, कथन थद्द दे फ़ि स््रामी की सेवा मे उपस्थित रहना सेवक 
करा ऊत्तेव्य हैं ) सेवा का विशेष श्रवसर आने पर स्वामी से 
' जुदा हो जाना सेंचक का दोष हैं। इस दोप से बचने के 
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क्षिप क्षदमण राम के साम ही पन जाने को इचयत हैं । 
अरणा+क भावक का जहाज पऊ देव जुयाने करो तैयार 
था। जहाश के दूसरे मुसाफिर अरसक से कद रहे येकि 
हम सभी डूबे जा रहे दें। भाप जरा-पता इठ छांड दें तो 
हमारी जानें मच जाएँ। झाप हठ न छाड़ेंगे ठां हमारी मौत 
छामने ह | कारों ब्रे इस मकार कइने पर भी क्या अरणक 
ने प्म छोड़ विया या ? अरखक ने स्पष्ट शब्दों में कहा पा-- 
जहाज दडूये तो साम्रा डिसका [ 
में कमरा जहाज भपमनी बातों 
अड्ो मेरी जान पर्म न क्ेडँ । 
तम भी छोड़ घन भी छोड़ूँ 
प्राण फट्ों तो अब छोड़ूँ ॥धर्स न कोर ॥ 
अरखक कहता दै-ह देव! सुम और मेरे यह छघाथो 
मुझ से घम छोड़ने के किए कहते हैं। साबो कहते हैं कि तुम 
घर्म न छोड़ोगे सो हम भी इब सरेंगे और घम छोड़ वोगे तो 
डच ब्ाएंगे | तुम भी कछ्स॑ हो कि धर्म छोद में अन्मणा 
जहाज जुबाता हैं । सेकिन अहाडु पर्म से ठिरता दै। पाप से 
तो वह छूब सच्छा है छिर नहीं समता | मुम्दारे विद्ध में पाप 
सम हांता तो जहाज डुवात क्या! इसी सं स्पएठ दैं कि जहा 
धघम से नहीं पाप से डूबता है। जो पाप निष्कारण ही दूसरों 
का जहाब्‌ चुबाता है, मैं उसे कैस प्रझय कर सकता हूँ 
धर्म रचा फरता है हो रक्ा के क्विए एम क्या परिस्पाग -कैसे 
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किया जा सकता है ? 

अरणक की इस दृढता से देव भी गये मिट गया। 
वह निरभिमान होकर अरण॒क के पेरों में गिरा और कहते 
लगा--“आप वास्तव में धन्य हैं ।में आपकी धर्मनिष्ठा की 
परीक्षा कर रहा था। आप धर्म में बहुत रढ साबित हुए ।! 


रामायण में कहा ह---रावण सीता से कहने लगा कि 
तुम मुके स्वीकार कर लो, वर्ना में राम-लक्ष्मण आइडि को 
यमलोक भेज दूगा | सीता दयालु थी यथा पापिनी थी ? बह 
दयालु होने पर भी अपने वर्म पर क्‍यों दृढ रही। घर्म पर 
दृढ रहने के कारण जन्ाश किसका हुआ ? यमलोक में कौन 
पहुंचा । धर्म पर दृढ रहने वात्ना कभी नष्ट नहीं होता | 

लक्ष्मण कहते हैँ--मैंने आपको ही वर्म और नीति मान 
लिया है। जब आप ही मुक से बिछुड जाएँगे तो मेरे पास 
धर्म और नीति कैसे रहेगी ? मुमे: आपकी बतलाई हुई नीति 
भी उतनी प्रिय नहीं है, जितने आप स्वय प्रिय हैं। जो 
अननन्‍्य भाव से आपके चरणों में भक्ति रखता है, उसको भी 
आप त्याग कर ज्ञाएँगे ? 

करुणा सिन्धु राम ने लक्ष्मण की प्रीति देख कर उन्हें 
छाती से ल्गा लिया। भावावेश में उत्तका हृदय गद्गदू 
हो गया। वे वोले--“लक्ष्मण ! तुम्हारी परोक्षा हो गई । तुम्हें 
पाकर में निहाल हो गया। लोग कहते हैं कि राम ने राज्य 
छोड़ा दे पर तुम्हारा-सा वन्धु पाकर मेरा राज्य त्यागना भी 


इप ] [ जवाहर-किरसावक्ी 





साथरू हो गया। तुम्दारी छुखना में राम्य तुध्छु--भति सुच्छ 
है। भ्रम हुम्हें मी माठाजी स॑ झनुमति छ्लेनी 'नाहिए। समय 
अधिक नहीं दै। 

राम की इस स्वीकृति से क्र्मस स्मे इसना झानसव हुआ 
जितना अंपे को झाँस मिक्षन पर हांता है। राम के साथ 
वन जाम का पुभपसर पाकर' वइ लैस फ्ठार्थ हां गए | 
करमस के यह अशजस्था देखफर वृंषता प्रप्तत्न हुए होंगे या 
दुली हुए हांगे पक्रौन जाने क्त्रमस्य क्री करुणा देखकर पु 
बार तो वेबठा मी कांप से होंगे । 

कवियों न॑ क्षक्रमण के कऋ्ूयन के प्रमावशाक्षी शस्खों में 
झ्यक्त किया हे! बास्तव में क्रमयय की मक्ति क्ने शब्बों में 
प्रकट करना कठिन है| हृठय को कोइ सी गहरी मनोमसाबना 
शाभ्दों की पकड़ में नहीं भातो | 

कश्मण बड़े मष्ववाम्‌ थे। वह सारे संसार का सामना 
फ्र सकसले थे सारा संसार कदाचित्‌ छन% पिरोम में 
सदा हो जाथ तो बद भी भघबराने वाध् नहीं थे। क्षेषिन राम 
वी पिरह बे कल्पना से अनर्मे घबराहट पैदा दो गई । पोरता 
के छाथ राम छे प्रति उतकी इतनी गहरी निप्ठा थी | 

छत्मण अगर घर रहते ता संसार के सभी सुख उनके 
सामने प्रस्तुत ने । कमी किस बाठ की थी? इत्तम से रत्तम 
भोजल मिक्कता श्रेष्ठ से श्रेप्त रव आदि सबारिषां मिक्ृती 
छुमन-राप्पा पर सोद और सभी मकार के प्रमोद के साथ 
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मिलते । इसके विपरीत वन जाने में क्या सुख था? जंगली 
फल्न-फूल खाकर पेट भरता, पेदुल भटकना, ककर-कंटक 
भरी जुमीन पर सोना और अनेक प्रकार की मुसीबतें मेज्ञना 
लक्ष्मण इन सब बातों से अपरिचित नहीं थे। फिर भी राम 
म॑ क्या अलौकिक आकषेण था कि वे उससे विवश होकर 
रास के साथ जाने को उद्यत हैं? राम को सेवा करने की 
साध ही उन्हें वन की ओर खींच रही थी । न्‍ 


सुमित्रा की स्वीकृति 


ल्द्मण सन ही मन प्रसन्न होते हुए साता के पास पहुँचे। 
माता को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए । बोले--भाता, 
मैं राम के साथ वन जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। 

लक्ष्मण का यह वाक्य सुनकर माता सुमित्रा एक बार' 
घबरा उठी । जैसे कुल्हाड़े से काटने पर कल्पल्तता गिर जात्ती 
है, उसी प्रकार वह भी मूछो खाकर गिर पडी। लक्ष्मण यह 
देखकर बड़ी चिन्ता में पड गए । सोचने लगे--“कहीं स्नेह 
के बश होकर माता सनाई न कर दें। लेकिन सुमित्रा होश 
से आकर सोचने लगी--'हाय ! मेरी बहन कैकेयी ने यह्‌ 
कैसा वर मागा कि राम जैसे आदश पुत्र को वन जाना पड़ रहा 
है! उसने किये-कराये पर पानी फेर दिया। समस्त अवध- 
वासियों की आशा मिट्टी में मिल गई। हाय राम ! तुम क्‍यों 
सक्‍्ट में पड गए ? मगर यह मेरी परीक्षा का अवसर दै। 
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इस झवसर पर मुझ फैज्सी ध्मे युद्धि जेनो चाहिए या 
डौडाल्ण की ९? | 
77 भाजिर सुमित्रा ने अपना फरुस्य ठल्काक्ल निम्धित कर 
लिया। मीठी वाझी में उन्होंने क्दमण से कह्ा-मत्स 
जिसमें राम फ्र। भौर सुम्दं सुथ् हम पढ़ो फरा। मैं तुम्हारे 
फ्रसंव्पपाक्षन में तनिक भी बापक नहीं होना बाहती। थोढ़े 
में इतना द्वी कहती हूं कि- इठन दिनों तक में तुम्दारी माठा और 
महाराज ( इशरथ ) पुम्हार पिता थधे। मगर झाज से सीठा 
तुम्हारी माठा और! राम पिता हुए। घुसने राम के साथ बन 
जाने कू. प्रिचार किया है, यहू तुम्दारा नया जम है। मैं 
वेसी प्रुण्य-सम्पत्ति का क्‍या बच्चान करूं? तू राम के रंग में 
गहरा रंग गया दे यह कम सौमाग्य क्री यात नहीं है। पुत्र ! 
सून एजमहक्ष; स्या4 कर राम क्रीसंवा $ क्षिप बन खाने का 
पिचार करके मेरी कूंशाक्मप्रशस्त बना दिया हे। थेरी बुद्धि 
अच्छी है, फिर भी मैं कुछ सिसावन देना चाहती हूं। बत्स ' 
अप्रमस्त स्राव से रास की सेबा फरमा। रहीं क्रो अपना 
प्रितु और जानकी को अपनी माता समम्झभा। मैं शुझे राम 
की गोद मे बिठल्ाठी हूं । 

कया आप भी राम क्मे गोद म॑ बेठना चाहतं हैं? राम 
दी शोव में वैठने के किए तो सभी पैयार हो खायेंगे पर देखना 
चाहिए कि रास की गोव में बेठन की पात्रता किस प्रकार आयाठी 
है. ( कदाबत है-- 
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राम झरोखे बैठकर, सब का झुजरा लेय । ' ' 
जाकी जैसी चाकरी, ताको वैसा 'देय ॥ 
छल-कपट करने वाले और मिथ्या भाषण करने वाले 

राम की गोद मे केसे बैठ सकते हैं ? न्‍ 

चइमण की माता कहती है--राम की गोद में बेठ जाने 
के बाद तुम्हे कोई कष्ट नहीं हो सकता । पुत्र ! अश्नोध्या 
वहीं है जहाँ राम हैं। जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है। जब रूम 
द्वी अयोध्या छोड' रहे हैं तो यहा तुम्हारा क्या काम है.) इसलिए 
तुम आनन्द के साथ जाओ । मात्ता, पिता, गुरु, देव, बन्धु और 
सखा को प्राण के समान सममय कर उनकी सेवा करना, यह 
नीति का विधान है । तुम रास को हो सब कुछ समझना और 
सर्वेतोभाव से उन्हीं की सेवा में विरत रहना |, हे 

वत्स | जननी के उद्र से जन्म लेने की सार्थकता राम 
की सेवा करदे में ही है। यद्द तुम्हे अपने जीवन का * बहुमूल्य 
ल्ञाभ मिला हैं। पुत्र ' तू आज बडभागी हुआ। तेंरे पीछे में 
भी भाग्यशालिनी हुई' । सब प्रकार के छत्लन-कपट छोडुकर 
तेरा चित्त राम में लगा हैं, इससे में तुक पर बल्ति-बल्लि जाती 
हूं। में उसी स्ली को पुअबती ससमभती हू. जिसका, पुत्र सेवा- 
भावी, त्यागी, परोपफारी न्‍्याय-धर्म से युक्त और सदाचारी 


हो। जिसके पुत्र में यह' श॒ुझ नहीं होते उसस्ती का पुत्र 
जनता बृथा है।' 


जज 


वेदा सभी द्थियोँ चाहती हैं, लेकिन बेढा कैसा होना 
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इस झवसर | पर मुझ कैऱपी श्मे युद्धि ; ब्ेनी चाहिए या 
ग्रैग्क््ण की !! 
77 झासिर, सुमित्रा न अपना फ़त्तस्प तत्काल्ष निश्चित कर 
किया! भीटी वाणी में उन्होंने ल्द्मण से कहा--अस्स ' 
जिसमें राम का और ,तुम्द सुप्त ष्॒ वद्दी कय। में मुम्हारे 
कर्तेब्पपाज़न में तनिक भी बासक नहीं होना चाहठी। थोड़े 
में इतना द्वी कहती हूं कि- इतने दिनों तक मैं मुम्हारी माठा भर 
मद्दाराज ( दृशरब ) तुम्हार॑ पिठा घं। मगर आाख से सांता 
पुम्हारी माछठा और' राम पिता जुए ! शुमन राम के साथ बन 
जाते का सित्रार किया है, यहू छुम्दारा नया म है। में 
देरी पुश्य-सम्पत्ति करा क्‍या बरान करूँ? तू राम रंग में 
गहरा रंग गया है, यद्ध कम सौसास्य की बाठ नहीं है। पुत्र! 
सून राधमदद त्या। कर राम की संता $ स्लिप्‌ बन जाने का 
बिचार क्रक मेरी हझूख का प्रशस्त बना दिया दे। छेरी बुद्धि 
अच्छी है, फिर भी मैं कुछ पिखाबस देना भाहती हूं। बस्स 
अप्रमछ साथ से राम की सेवा फरना। हम्हीं को अपना 
पिणु कौर जासकी क्रो अपती माछा ससमला। मैं धुमे राम 
की प्पेद में बिठख्ादी हूं। 

क्या भाप भी राम की गोत मे बेठना चाहदं हैं! राम 
की गोव में बेठने के स्लिप ठो समी सैयार हो जायेंगे पर देखता 
चाधिए कि रास की गोद में बेठने की पात्रता किस प्रकार आसी 
है  ब्दाषत है । 


हे 


राम का वन-प्रस्थान 


>बक>-क्रेरपछ2 हु २-2 


राम के वन-वास की बात सुनकर अयोध्या में किस 
प्रकार शोक की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की 
आलोचना--अत्योलोचना होने लगी थी, इसका कुछ दिग्दशन 
पहले फरा दिया गया है। अब, राम को वन जाने के लिए डसद्यत 
देखकर और यह जान कर कि उसके साथ सीता और लक्ष्मण 
भी वन जा रहे हैं, जनता के घेये का बाघ टूट गया | 
लोग अस्यन्त व्याकुल, व्यथित विहल हो गए। जब राम, 
लद्ष्मण और सीता ही' अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही 
सममो | अयोध्या की आत्मा जहा नहीं है वहाँ अयोध्या ही 
कहाँ ? लोग विषाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका 
सबेस्व अभीर-अभी आँखों देखते २ लुट गया हो। किसी को 
सूक नहीं पडता कि इस समय क्या करना चाहिए ? राम 
स्वेच्छा से वन जा रहे हैं, यही सब से बढ़ी कठिनाई है। 
अगर वे स्वेच्छा से न जाते होते ता किसकी ताकत थी 
जो उन्हे वन में भेज सके। आवाल-वबृद्ध जनता का हार्दिक 
प्रेम: और समर्थन जिसे ग्राप्त हो, उसे कौन निर्वासित कर 
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भाहिए, यह बात कोइ विरज्ली ही समझती है | कहाबत हे-- 
जननी जन॑ तो एसा जन ड दाता छ सूर । 
नीतर रीजे बांकणी, मतों यँथापे नूर ॥ 


बहिने पुत्र का भाहती ई पर यह नहीं खानना 'चाहरठीं 
कि पुत्र केसा होना चाहिए ? पुत्र उश्प्न हो जान पर उस 
मुछ॑स्कारी घनान फ्री कितनी जिम्मयारी आ जाती दे, शस 
बात पर प्यान मे देने से उनका पुश्न झत्पप्त करता 
क्षे जाता है । 

माठा सुमित्रा कइती ई--झकजन ! ठंरा भाम्य छद॒य 
करने के ल्लिए ही राम वन जा रहे हं। वह भयोष्पा में 
रहते शो संवा फ़रन॑ वालों क्र कमा न रहती | बन में की 
काने बाक्ली छेदा मूल्यबाम्‌ सिद्ध छ्ंगी । सेबक छो पराक्षा 
संकट के समय पर ही होती है | राम वम न जाते तो पेरी 
परीक्षा कैसे होती ? 

माता के हृदय में पुञ्ध॒ भौर राम के बियोग की स्मया 
कितली गहरी होगी इसका झमुसान करना कठित है! लेकिन 
रुसने पैग नहीं छोड़ा । बह श्रम से कहने कगी--पस्स ! 
राग, प्ैष और मोह त्याग करके राम और सीता की सेषा 
करना ! रास के साथ रह कर सथ विकार तज देना। जब 
शम और सीता तेर॑ साब हैं ठो वन तुझे कप्तदायक नहीं डां 
सकता । द बत्स ' मरा आशीर्बाद द कि सुम दोनों माई 
सूज और चन्द्र की साँति श्ग्त्‌ का अस्फ्कार मिटाआ । प्रकाश 
फैक्ाओ । तुम्झारी कीर्ति ऋमर हो | 


राम का वन-म्रस्थान 


्क#०-सक्रेप्प्ता 8 .#-++ 


राम के वचन-वास को बात सुनकर अयोध्या में किस 
प्रकार शोक की लहर दौड गई थी और किस प्रकार की 
आलोचना--प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका छुछ दिग्दशन 
पहले करा दिया गया हैं। अब, राम को वन जाने के लिए उद्यत 
देखकर और यह जान कर कि उसके साथ सीता और लक्ष्मण 
भी वन जा रहे है, जनता के घेयें का बाघ हूट गया । 
लोग श्रत्यन्त व्याकुल, व्यथित विह्वल हो गए। जब राम, 
लच््मण और सीता ही अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही 
ससमो। अयोध्या की आत्मा जहा नहीं है वहाँ अयोध्या दी 
कहाँ? लोग विषाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका 
सवेस्व अभी--अभी आँखों देखते * लुट गया हो। किसी को 
सूक नहीं पड़ता कि इस समय क्या करना चाहिए ? राम 
स्वेच्छा से वन जा रहे हैं, यही सब से बढ़ी कठिनाई है। 
अगर वे स्वेच्छा से न 'जाते होते ता किसकी ताकत थी 
जो उन्हे वन में भेज सके। आवाल-बृद्ध जनता का हार्दिक 
प्रेम और समर्थन ,जिस्ते श्राप्त हो, उसे कौन निर्वासित कर 
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सकता है ? यध सोच %र ल्लोग गह आत ये ! 

इसत--वृजते अयाध्या की समस्त जनता राजमहद्ध की 
आर उम्रढ़ पड्री। नर-नारी बास्तक-पृद, जिस देखा बही 
शोक की गहरी छाया किए दशरुस %--मदन पी ओर ता 
जा रहा है। थाड़ी ही पैर में महक्न प्रया सं पिर गया। 
स्लिमाँ प्रकरण और पुरुष अद्धण हो गए | स्त्रियों न सीता को 
पेर किया और पुरुषों न॑ राम के । > 

सौम्पवरना जानकी अत दुख कर भणमिकांश धिर्पों 
अपना झरुइन न रोक सही । ऋशधने छर्गी--आह ! मुछुमारी 
सीता किघ स्थिठि में रहने बाक्लो भौर झाज किस्र स्थिति में 
छा रही हे! भद्प ' तू किसना निप्ठर है ! । 

स्त्रियों में जा गम्मीर और पक्‍क जी की यीं इस्होनि 
कहा--रोती क्यों हो ? राठा बह है घो निराशाबादी होता है। 
आशायाडी कर्मी नहीं राता। क्रगर क्रोइ स्मक्ति ब्यापार के 
लिसमिच बचि7्॒श जाता ह हो उसके छ्िए रोपा नहीं जाठा 
व्याकि उसक छज़ौट कर आन की आशा दें। आनफी था रही 
हैं, रह ठीक दे, पर यह मी ठो ब्ेद्यमा जाहिए कि वह क्यों 
हा रही हैं! जतनरझी का तराज भेज रहेदहें न रानी कैकेसी 
भेज रही है । खाता ऊग कोई कर्क भी नहीं दंगा ह। कि 
कक्नंक कप मारी वन लाठी हो। पएसा क्षेने पर भी जामकी के 
जाने का हमें गुणा क्ेना चाहिए | इनके चरित स॑ हमें बहुत 

_>_पीख हनी चाहिए । धोने स शहीं रिक्षा ख्ेने से दी हमारा 


रास-धनगसन ): [ ७४ 
कल्याण होगा और हमारे ऐसा करने से जानकी का वन 
जाना भी सार्थक हो जाएगा। इनका शुण गाओ चहिन, कि 
इन्होने अपने असाधारण त्यागमय चरित के द्वारा स्री- 
समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलतर आदश उपस्थित कर 
दिया है जो युग-युग में नारी का पथप्रद्शन करेगा। पथ-- 
अष्ट स्त्रियों के लिए यह एक महान्‌ उत्सर्ग बडे काम का 
सिद्ध होगा । 

एक हम हैं. जिन्हे वन का नाम लेते ही चुखार चढ 
आता है और दूसरी यह सुकुमारी राजकुमारी हैं जो वन की 
विपठाओं को तुच्छ समझ कर “ अपने ' पति का. अनुगमन 
करके बन फो जा रही हैं। इन्होंने सुसराल और मायके को 
उजागर कर दिया । 

सीता के कष्टों की कल्पना करके रोना वृथा है । जिसे 
कष्ट सहना है चह रोती नहीं; इसका ध्यान अपने धर्म की 
ओर हो हैँ और तुम रोतो हो | तुम भी अपने कत्तंव्य की 
ओर दृष्टि दौडाओ । 

इसी बीच दूसरी स्त्री ने कहा--हाय ! कैकेयी का कलेजा 
कितना कठोर है यह दृश्य देख कर तो पत्थर भी पिघल 
सकता है ! वह नहीं पसीजती ! 

तीसरी ने कहा--फिर वही बात तुम कहती हो! सीता 
वन जाकर सछ्षियों को अबलाः कहने वाले: पुरुषों को एक 
प्रकार से चुनौती दे रही है | सीता ने सिद्ध किया है कि 
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श्लियाँ शाक्ति हैं। इसका वन जाना हमारे लिए अनमोर 
शिपा दै। 
श्रौधी सरी--ठीक की हो। बहिन पर हृदय नहीं. 
मानता | जी चाहता है सीता ऋ साथ ही, रई--कछौट कर 
घर न जाएँ । 
पच्िणी स्ली--ऐसा सोभना भरृभा इं। सीता के चदिद 
पे जा शिद्या मिख्रि रही है रुसे न प्रशण करके सीता पे 
प्रहए करना मी समर्थ दगा। असज्जी तत्त्व ता सीता द्वारा 
प्रदर्शित पत्र है | सी पथ पर इमें चल्चना 'भाहिए । 
छीठा का पथ कौस-सा ई! कैछा दे! इसअआ इत्तर' 
देना कठिश है। पूरी ठरह रख पथ का इस्यंन तहीं. क्रिया 
जा सकठा । एक कबि से कह े-- 
बैना. आपदो बनाष 
एसया। भोला ओर, करा | 
प्ज्री आयी सत्य 
एय शायफी फरा ॥गेनाणा 
परत्तिचय्रेम रा परित्र, 
मौीर मांग सापल्पा, 
पीर सासरा रा क्लाज पा 
सरेप पै हा। 
मैंहदी राफसछी विषर, 
परे धाम आदरां !बेव ०॥| 
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बुद्धिमती, घेये वाली और सती के महात्म्य को सममने 
वाली स्रियां सीता के वियोग- में रोने वालीः स्त्रियों से कहती 
हैं>-इम भी सीता का मार्ग पकड़े और अपना बहुमूल्य 
बनाव करें) इसके लिए सब से पहले पत्तिप्रेम के जल मे* 
स्नान करना पढ़ेगा। साधारण जल ऊपर का मेल दूर फरता 
है और वह भी सदा के लिए नहीं किन्तु-- 


शील स्नान॑ सदा शुचिः | 


शील का स्नान सदा के लिए पविन्न कर देता है । इस- 
लिए पतिप्रेम के जल में स्नान करो और यह निम्वय करके 
स्नान करो कि चाहे आग में जलना पडे, मगर पतिग्रेम से कभी 
प्रमुख न. होंगी। इस प्रकार का स्नान करके फिर सीताजी 
जैसा वेष घारण करो | सीताजी' ने क्या वेष लिया है? 
सुस॒रालक् और पीहर की प्रशसा कराने का जो वेप उन्होंने 
पहना है, वह वेष हमें भी अपनाना है। सीताजी, अब तक 
मूल्यवान बस्तर और आभूषण पहनती रही हैं मगर उनको 
प्रशंसा उन चस्भाभूषणों के कारण नहीं हुई है । उनकी प्रशपता 
तो उन्तके इन कार्यों से है जो सुसराल और मात्रके का यश 
उब्ज्वल बनाने के लिए वे अब कर रही हैं। ञ्लियों को मैंहदी 
जगाने का बहुत शौक होता है मगर हमें मैंहदी भी चैसी ही 
लगानी चाहिए, जैसी जानकी ने लगाई है। सीता जब राम 
को वरतने.के लिये आई होगी तो दार्थो-पैरो में, मैंहदी लगाई 
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झ्ि्ों शक्ति हैं। इसका बन कासा हमारे लिए अनमोर 
शिक्का है। 
चौथी स्ती-ठीक रूथती हो बहिन पर इहस नही 
मानता | थी आता हे सीता के साथ हो. रह--छोट कर 
घर न जाएँ । 
पांचबी स्री-ऐसा पोषना य्ूमा है। सीता के चरित 
से जो शिक्षा मिश्र रही है छसे न प्रदय करके धोता करे 
प्रशणा करता भी स्पर्ण झगा! असली तत्त्व तो सीठा द्वारा 
प्रवृशित पथ है। उसी पथ पर इसमें पद्धना चाहिए । 
सीता, का पथ कौर-सा. है कैसा है? इसका खुतर 
शेना कठिन दे। पूरी त्रहद)उछ पथ का बर्यंन नहीं किया 
जा सकता | मक कवि ने कहा है-- 
पेना आापसो वगनाष 
फ्या मोज़ा ह। बा । 
पेजी अत्यत्षी सस्पारा 
फग छपी करा |बेमाण। 
प्रत्ित्पेस हा प्रक्ति, 
मौर मा सापस्यां, 
पीर घासरा रा बलास रा 
पष. पैर था। 
मैंहदी 'पतरज्ज वितरार, 
परे ग्राम आइर! [|बेग ७०|| 
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नए होता जा रेहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समाना- 
धिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी 
स्री कहती है-- 
' मैं अगरैजी पढ गईं सेया । 
रोटी नहीं पक्रमाऊँगी ॥ 
शिक्षा का परिणाम: यह निकला है! पहले की स्तलियाँ 
प्राय, सव काम अपने हाथों से करती थी। आजकल सभी 
कास नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि 
डाक्टरों की बाद आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने 
लगे। स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग 
होते है और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । 
अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को 
छोड़ना पड़ेगा । 


कई एक भोत्ती वहिनें हाथ से पीसने में पाप लगना 
समझती हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने 
की कल्पना करती हैं। ,पीसने में आरभ, तो होता ही है लेकिन 
अपने हाथ से यतना और विवेक,के साथ काम किया जाय 
तो बहुत . से निरथेक पापों से, बचाव भी हो सकता है। शक्ति 
होते हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है 
आर कहना , चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना हैं। 


इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिताना अपनी शक्ति की 
घोर अवद्देलना करना है। +. 5 


रु 
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होगी। पर आज इनकी मैंहदी देखा £ पति के झतुराग क्री 
ल्लाध्षिमा सं उनका हृतय नुरक्त हो रहा है | भसद्भध में श्री 
का हृव॒य पति प्रम में रंगा होना चादिप; जाक़ी पमड़ी र॑गने 
से क्‍या होता है! इनके हृदय का अझअलुराग हो हि्तोरें मार 
रहा हे झौर इन्हीं दिक्षोरों में सोठा वन क्री ओर बही भी 
जा रही दै। सीता ने सोचा' होगा-पर पर रहकर दास- 
दासियों के सारे पति क्री पुनीत सेबा करने का पूरा अबसर 
नहीं मिक्षता ।बन में अबछा अवसर मिलेगा | इस प्रकार 
सीता पति की सेवा के स्रिए वन जा रही हैं तो कया।हम घर 
राछ्तर भी पति की सेबा नहीं कर सकती ' हे 
प्राचीन काल्ल का दाम्पत्प संबंध कैसा आादश या ! पद्षो 
अपने आपको पति में बिस्तीन कर दंठी श्री और पति घसे 
अपनी भर्घा गना अपनी शक्ति, अपनी सली और झपनी हवस 
स्वासिनी सघमम्ध्ता था | एऊ पति था दूसरी पल्नो बी पुरुष 
स्वामी और स्मी स्वासिनी थी। एक दूसरे के प्रठि सम 
पेश का साथ था। ब्डाँ अपिकारों की म्रंग नहीं भी सिर्फ 
समर्पण था। जहां दो हृव॒य मिक्षकर पक हो जाते हैं बह 
एक को हक सांगने का और दूसरे वक्पे हक व॒ने करा प्रश्व डी 
उपस्थित मईी झा॑ता । ऐसा आदर्श वास्पत्य संबंध किसी 
समय भारतवर्ष में था । झाद् बिदेशों के अनुकरण पर-जर्प 
दास्पस्म संबंध नास मात्र का ई--भारत में मी विकृति झा 
7” “7 १यद हुआ दै कि पत्-पद्नी का झट्ठैठ साथ 
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नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समाना- 
घिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी 
स्री कहती है-- 
मैं अगरैजी पढ गई सेंया / 
रोटी नहीं पक्रारऊँगी ॥ 
शिक्षा का परिणासः यह निकला है! पहले की स्तियाँ 
प्रायः सब काम अपने द्वाथों से करती थीं। आजकल सभी 
काम नौकरों <्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि 
डाक्टरों की बाद आ गई और ख्तलियों को डाकिन-भूत लगने 
लगे। स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग 
होते है और डाकिन-भूत के नास पर लोग ठगाई करते हैं । 
अगर खत्री को मागे पर चलना है तो इन सब बुराइयों को 
छोड़ना पडेगा । 


“कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप लगना 
समभती हैं और दूसरे से पिसवा लेने मे पाप से बच जाने 
“की कल्पना करती 'हैं। पीसने में,आरभ तो होता ही है लेकिन 
अपने हाथ से यतना और विवेक के साथ काम किया जाय 
तो ब्रहुत, से “निरथंक.-पापों से बचाव भी हो सकता है'। शक्ति 
होते हुए दूसरे-से काम “कराना एक ' प्रकार की कायरता है 
आर कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है। 


इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिताना अपनी शक्ति की 
घोर अवद्देलना करना दे। 


पर 
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होगी । पर आज उनकी मेंहदी देका! पति फ्ले अनुराग क्रो 
छाक्षिमा से उनका हृदय अमुरक्त हो रहा दे । अ्रसद्ष में स्त्री 
का हृदय पति प्रम में रंगा होना 'बादईए; द्ाक्ली भमड़ी र॑गने 
से कया होता है! उन्तक ह्वदय का झलुराग ही छिस्तोरें मार 
रहा है भौर इन्हीं छिक्षारों में सीठा बन की आंर बही चक्की 
जा रहीं दे | सीठा म॑ सोभा' ह्ेगा-पर पर रहकर दास- 
दाापियों के सारे पति की पुनीत सेवा करने का पूरा अबधघर 
नहीं मिलता ।वन्त में अच्छा अबसर मिद्तेगा। इस प्रकार 
स्लीता पठि की सेवा के ज़िप बन था रही हैं सो क्‍या हम घर 
रइकर मी पति की सेया नहीं कर सकती | म 

प्राचीन कास का वाम्पस्प संबंध फ्रैसा आदर भा ! पद्री 
अपने आपका पठि में बिल्लीन कर दंती थी और पति छसे 
अपनी झर्पा गना अपनी शक्ति, अपनी सक्ली और ऋपनी हृदय 
स्थामिनी सममसता जा! एक पति था दूसरी पत्नो थी पुरुष 
स्वामी और श्री स्वामिती थी। एक पूसरे के प्रति सम- 
पंथ का भाव था। वहाँ अफिकारों ऋ$ मांग सही बी: सिर्फ 
समर्पण वा। जहां दो हृद॒म सिद्रकर पक हो लाते हैं वहां 
एक करे हक सांगने का और दूसरे कत्रे हक द॑ने का प्रश्न दी 
इपस्पिए नईीं छक्लेठा । ऐसा आावर्श द्ाम्पत्य संबंध किसी 
छम्रम मारतबे में था । झराज बियेशों क अयमुकरण पर-यर्य 
दास्पत्य संबंध नाम सात का ई-भारत में मी विकृृति झा 


गई है। सत्तीजा पह हुआ है कि पति-पत्नी का अप्ठेत भाव 
जल आन रच 
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जष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समाना- 
घधिकार फ्री स्थापना की जा रही'है ! आज की पढ़ी-लिखी 
स्रीकहती है--. : 
में अगरैजी पढ गईं सेंया 4 
, ... रोटी नहीं पत्रारऊँगी ॥ हक 

शिक्षा का परिणाम- यह निकला है! पहले की स्तरियाँ 
प्रायः सब काम अपने द्ाथों से करती थीं। आजकल सभी 
कास नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि 
डाक्टरों की बाढ़, आ गई और ख्वियो को डाकिन-भूत लगने 
लगे। खस्रियो-के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग 
होते हैं और डाकिन-भूत -के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । 
अगर स्यी को सागे पर चलना है तो इन सब बुराइयों को 
छोड़ना पडेगा । 


कई एक भोल्नी वहिनें हाथ से पीसने में पाप लगता 
समभती हैं ओर दूसरे से पिसवा लेने मे पाप से बच जाने 
की कल्पना करती हैं। पीसने में आरभ तो होता ही है लेकिन 
अपने हाथ से यतना और विवक के साथ कास किया जाय 
तो बहुत से निरथ्थंक पापों से बचाव भी हो सकता है। शक्ति 
होते हुए “दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है 
ओऔर कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है। 


इस प्रकार का परावलम्वी जीवन बिंताना अपनी शक्ति की 
घोर अवद्देलना करना दे । 


] [ णबाहर-फिरएाजको 
2 न 22 टन नम 
पय घरिता संतोष मे बरया मे कड़ा । 
हिया हंठ में लटा द मो सर्या प्रा ॥| 
लोग दोई ने सुधार बारा घूड़ला रुरा | 
मान राखस्ो कड़ा रो तिर बोर यू भ ला बिना. 


बुद्धिमठी क्षियोँ कहो हैं--जिस प्रकार पीता म॑ पैर के 
गमूपष्ठ ढठार दिये हैं. इसी प्रकार अगर हम मी दिखाने के 
ये पैर के गहमे उतार दें तो इससे कोई सश्लाम महीं होगा। 
र के भामूषण पैर में भश्े हो पड़े रहें मगर एक शिक्षा याद 
बनी बाहिए। अगर सीता में पैये और संतोप मन क्षेता तो 
[है थन में जाने क्रो तैभार थे होती। सीठा में कितना पैसे 
प्रौर दिठना संतोष दे कि बह बल कमी बिपताशों की अब- 
एक्ना करके और राजकीय वैभव क्रो ठुकरा करके पति के 
पीछे-पीछे चद्बो जा रद्यो है! हमें छोठा % चरिल से इस पैर्य 
झौर संठोप की शिक्षा खेती है। यह गुद्य न हुए ठो श्ाभूषणों 
को प्क्‍्कार है | 

जहाँ क्पादा गहन हैं बह्ाँ घैये की भौर संतोप प्ररे उतनी 
ही कमी दे। बत-पासिनी मीकनी पीतक्ष के गहने पहनती हे 
और रुखा सूझ्ा भोजन करती है फिर भी इसके चेहरे पर 
जैसी प्रस्तता और स्वस्थता दिखाई देगी बड़े घर की महि- 
झ्ाझों में बह शायद्‌ ही करी रक्षगोचर दो ! स्रे़ननी खिस 
दिस बाकक को शन्म बेती है उसी दिल रुसे म्सैंपडो में रखकर 
क्कड़ी बेचते 'प्ञ देती है। यह सब किसका प्रताप दे! 


् 
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संतोष और थैये की जिन्दगी साक्षात्‌ वरदान है। असंतोष 
अधीरता जीवन का अभिशाप है । 


बुद्धिमती स्तियाँ कहती हैं--सीता ने क्षमा का नोलडा हार 
पहन रक्‍्खा है। ऐसा ही हार हमें पहनना चाहिए। यर्थाप 
कैकेयी की वर-याचना के फल्लस्वरूप उनके पति को और 
उनको वन जाना पड़ रहा है, फिर भी इनके चेहरे पर रोष 
' का लेशसात्र भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। उनकी मुद्रा 
कितनी शान्त और गभीर है | अगर इनमें धेय न होता तो 
बह तुम्हारी तरह रोने लगती | अगर वह अपनी आँख टेढी 
करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला कौन हे ! 
तो किसका साहस था कि वह राज्य ले सके। सारी अयोध्या 
उनके पीछे थी। लक्ष्मण उनके परम सहायक थे और वे 
अकेले ही सब के काफी थे | सीदा चाहती तो मिथिला 
से फोज मंगवा सकती थी। लेकिन नहीं, सीता ने क्षमा का 
हार पहन रक््खा है । ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए | 

सीता के हाथ में आज केवल मगल-चूड़ी के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहीं दै। मगर उन्होंने अपने हाथों में इस 
लोक और परलोक को सुधारने का चूडा पहन रक्‍्खा है। 
ऐसा ही चूडा हमें भी पहनना चाहिए। उभय लोक के सुधार 
का मगलम्य चूडा न पहना तो न मालूम अगले जन्म में 
कैसी बुरी गति मिलेगी । 


आजकल मारवाड सें आभूषण पहनते की प्रथा बहुत बढ़ी 
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है ।बोर तो असार शो गया है। योर तां घार (बर) के बरा- 
बर ही हां सकता है, पर बद्वत-बद॒त बह अनार से भी बाजी 
सार रहा है । जेवरों क वृद्धि क साम ही विक्रार में भी प्राब' 
वृद्धि होन खगती है। 
घुदिमती ख्रियां कहती ईैं--सीठाओं ने गुड जनों की 
आक्षापाक्नन रूपो वार अपन मस्तक पर घारण किया हे। 
ऐसा ही घोर स्रियों को पारस करना 'भाहिए। रुम्होंने करेफंगी 
जैसी सास का भो मान रक्‍ला है। झगर हम जया-सो मात 
पर भी बड़ों का अपमान करें शो हमारा बह बोर पहनना 
भ्रृथा दो जायगा। 
अच्छी सीख ने करणपफूलत 
कानरा करा | 
भूठा.. बारला बनाव 
देख क्यों जुबा रस्म | 
हिसा मांस अमांल गु 
खान खांत्र पे लो । 
सब बाहर का बनाव 
शा पैर करणा करा ॥ 
बहिनो | सोठा ने सझी अर्ड कर्शकूक्क स्पाग कर उत्तर 
शिक्षा के जा क्र्शाफूका पहने हैं छऋतद ही इस पदनना चाहिए 
सीठा बिदृंहपुत्रा हे भौर पिवेद आत्मदझ्ानी हैं। सीसा र 
इन्हीं को रिक्षा प्रदण की है । चह्बां अपन भी शिक्ष 
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रूपी कर्णफूल पहनने का निश्चय करें। अगर शिक्षा के कणे- 
फूल न पहिने तो इन दिखावटी कर्णफूलों का पहनना बृथा हो 
जाएगा । बाहर का बनाव सच्चा होता तो सीताजी उसका 
त्याग क्‍यों करती ? बाहरी बनाव का त्याग करके और 
भीतरी बनाव को धारण करके आज वह कितनी भव्य, 
कितनी सौम्य और कितनी श्रद्धास्पद हो गई हैं ! सीता को 
देखते हुए भी हम उन्तका अनुकरण न कर सकी और 
बाहरी बनाव के लिए ही झगडती रही तो हमारा यह 
सौभाग्य भी निरर्थक हो जायगा । बाहर के श्ॉगार को जो 
नहीं छोड सकता, कदाचित्‌ न छोडे । मगर उसी को सब 
कुछ समझ लेना बडी नासमकी हैँ । हमारी अनन्‍्तरात्मा में 
शील और सतोष का जो खजाना भरा पडा है, उसी को 
प्रकट करने को आवश्यकता हैं । उस पर अधिकार कर 
लिया जाय तो बाहरी आभूषण चाहे हों, चाहे न हो, फिर 
इनका कोई मूल्य नहीं है । 

इस प्रकार सीता का सच्चा अनुकरण करने से ही हमारा 
सगल होगा । हमें मोह त्याग कर ज्ञान की दृष्टिसे सीता का 
स्वरूप देखना चाहिए । 

सीत्ता जब चन-वास के लिए निकली थीं तब के लिए 
कवि ने जो कल्पना की है, वह इस प्रकार है--कैऊेयी की 
कुबुद्धि के कारण अयोध्या मे आग-सी लग गई थी । सब 
ओर हाय हाय की ध्वनि ही सुनाई देती थी। नगर की ख्तरियाँ 
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सस आग में जक्ष रही थी। स्लविरयोँ सोचटी थीं कि फेकेयी 
रासरानां क रूप में कयांजन्मी जिखन ऐसी झाग क्गा दी ! 
ड्ैैेयी की करतूत से सब स्मियां ज्ल्खित हा रही थीं। उनकी 
झांसों स आंसू एस निकत रह थे जैस फ्रैफेयों की क्षयाई 
आग में पिपक्क कर घर्क बाहर निकल्ू रहो हो। मगर सीता 
का शांति रूप व॒ंका कर स्त्रियों को क्षान हुआ | ये बिचार करने 
कगी--जब इस झाग फ्री कन्” बनी हुई सीठा स्वयं ही झाग 
सं संतप्त नहीं है, बह प्रसप्त और शान्त ह ठो हम बरधों दुल्ी 
हों? अगर क्रैकेसी भाग की प्रचंड स्वाक्षा ई ता सीठा गंगा 
की शीतद्ध धारा हे। इस घारा में भवगाहन करने पर स्वाता 
का असर नहीं रद्द छकता | 


सयों में जा क्रेल्लाहुक्ष मना हुआ यथा भौर #ऊपी को 
क्ोसा श्वा रहा या सीता को देज कर शाम्ठ हा गया। होश्वी 
के दिन गाप्ियां थाई जा रही हों और किसी फ्रे रपयेश 
से गाक्षियां गाना बस्द हो जाय तथा डनकी घगइ मछ्ति के 
मजमत गाये खान॑ ख्रगें तां क्रेसा सात्बिक परिषत्तन माखम 
होगा। श्सी प्रकार का परिबर्चन सीता को शास्त और 
म्रसप्त बेख कर स्थियों क्री रस मीढ़ में के गया। श्रिर्या 
कहने छगी-सीता कैकेपी का उपकार समान रही हं तो इम 
रन्हें अनुकरणीय सममाती हुई भी झनके विचारों का अनु 
करण त॒ करें, यह मूजंठा होगी )! इस प्रकार शांति को हा 
शई केकिन श्री-स्वमाव में जो स्वासाबिक क्रोमल्नता है 
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इसके कारण बहुतों के आँवू बहते ही रहे । बहुत-सी फूल-सी 
पुछुमारी स्त्रियां सीता के सामने दोनों ओर खड़ी होकर आसुओों 
से उनकी अचेना करने लगीं । 

सीता, राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे, उसके 
दोनों ओर पुरनारियों और पुरकन्याओं की कतारे खड़ी हो 
गई । उनके नयन-कमलों के आसू रूपी फूल सीता रास को 
विदाई दे रहे थे । 

कोई कहता था-वजञ्ह्ृदय कैकेयी ने राम का राज्य 
छीन लिया मगर हमारे छूदय पर उनका जो राज्य है, देखें 
उसे कौन छीन सकता हैं । 

बहुत-से नर-नारों कहते थ्रे--जहाँ राम रहेगे, जहाँ 
सीता और लच्मण रहेगे, वहीं हस भी रहेगे । हम इन्हें 
हर्गिज नहीं छोड़ेंगे। भरत अयोध्या की ईटो पर--अयोध्या 
के खाली मकानों पर अपना शासन चलावें। हम वही अवध 
बना लेंगे जहा राम होंगे। इस प्रकार निश्चय करके अयोध्यावासी 
राम के पीछे-पीछे चलने लगे । 4५ 

लक्ष्मण सोचने ल्गे--प्रजा को सममकााना बहुत कठिन 
है । उन्होंने सीताजी की ओर देखा और सकेत करके कहा--जरा 
पीछे तो देखों। हम तो रास की सेवा के लिए उनके साथ 
बन जा रहे हैं, मगर इस ग्रजा का क्या हाल है? लोग किस 
ठुख से दुब्वी दें ? भैया ने सुके तो समझा लिया, लेकिन इस 
जनसमूह को किस प्रकार सममाएँगे ! 
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सीठा ने प्रजा की आर दृष्टि फेरो। सब की भांशणों से 
समोठियों की तरह असुो की क्रतार गिर रही थी। इतने बड़े 
जनसमूह का रोतं दखल कर ख्री क स्वभाव के झलनुपतार सीता 
का सैय छूट याना अस्थामायिक नहीं था, किन जिसे संसार 
पिमूति मानठा है जो महाम्‌ दे और जो संसार फा भार्९्स 
सम्मासा इ वह कर्मी रोठा नहीं ईं। महत्ता की यही पहचान 
है | साघारण मलुष्प संपत्ति म प्रसप्त शो जाद और विपत्ति 
में राते छूगस हैं. छ्ेकिन मंइापुदप किसी भी स्थिति में अपना 
धैर्य नहीं फोड़व। 'होकर सुस्त में मप्त न फूर्तों तु में कमी रू 
घबरावे' यह महापुरुषों का स्वभाव होठा दे | 

सीता स्थियां क भादश को भन्तिम सीमा तक पहुँचाने 
बाकी सती थी। बड़े जनसमूह को देख कर और करोजाहल 
सुन कर दसका हृदय पुस्कित हो गया । सीता ऋा हवय 
हुए स॑ सर गया । इलक हपे का कारण बह नहीं भा कि इंतन 
छोग पम में साथ रंगे और अकेस्ी पहाँ रहना पड़ेगा। 
अ्रत्मा को साथ लत रखने का विचार होने पर भी इसकी 
प्रसपतता का कारण वूसरा द्वी आा। सीता के रोम-रोम में 
पुनीत पतिसक्ति बर्सी हुई थी। रुम्यने सोचा--'मेरे पति 
अब अपने असाधारण स्वमाब क॑ कारण इतने श्लोगों के 
हुइय में प्रदंश कर चुक हैं ! घस्प हैँ यह महापुद्रप, जिसमें 
छोगों की ऐसी अद्धा-भक्ति प्राप्त हे । मेरे स्वामी की माठा- 
पिठा के प्रष्ति सक्ति, झाद्दाष्प्रिता और बिनयशीक्तता पन्य 


कप 


- राम-बनयमसन ] [- ८७ 





है, उनका आ्रातप्रेम धन्य है ओर प्रजाप्रेम भी धन्य है। इन्हीं 
गुणों से खिंचे हुए नर-नारी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं । 
इन्होंने अवध का छोटा-सा राज्य त्याग कर प्रजा के हृदय 
पर केसा आविपत्य जम्ता लिया है! यह कोलाहत़ तभी तक 
हैं जब तक स्वामी बोलते नहीं दें। उनकी मघुर वाणी सुनते 
ही लोग एकदम शात हो जाएँगे । इस प्रकार का विचार 
करके सीता हर्पित हुई । 

लोग कद्ठते थे-'स्वाथ तो सव में होता है लेकिन उसकी 
सीमा होती है। केकेयी ने उस सीमा कों भी भग कर दिया। 
सीमा टूट जाने पर स्वार्थ क्या-क्या नीच काम नहीं करवा 
लेता | उसने एक राजरानी को भो इतना पतित कर दिया | 

स्वार्थ ऐसे-ऐसे जघन्य कार्य करवाता है. कि कहा नदी 
जा सकता। खाचरौद (मालवा) की वात है । एक पिता ने 
अपना लड़का उसके सामा को सोप कर कहा- इसे अपने 
साथ लेते जाना । उस ल्डके के हाथ में दस-पाच रुपये के 
कडे थे । कड़े देखकर मामा के मन में लालच आ गया। उसने 
भानजे को सार कर जगल मे गाड़ दिया और कडे ले लिए। 
ठप्त-पाच रुपयों के लिए मामा अपने भानऊे को हत्या कर 
बेठा ! यह स्वार्थ का सच्चा स्वरूप है। स्वार्थ के वश होकर 
जरा -सी चीज के लिए भाई, अपने सगे भाई का प्राण लेने 
पर उतारू हो जाता है । 


कैकेयी ने भी स्वार्थ की सीमा लाघ दी और राम ने भी 
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स्वाब-स्पाग की सीसा का उल्लपन कर दिसा। एक ही साथ 
स्वाब और स्थार्थ स्याग क॑ उदाहरण यहाँ सामने भा जाठ 
हैं। झ्रव भाप को कौन-सा छवाहरण प्रह्म फरना है 
अगर आपने राम ढा स्वाय-स्पाग का खाहरण अपना कछिया 
लो राम छत ठरह दो आपफा फश््यास होगा। अगर कैकपी का 
अनुकरण किया ता कैफ़यी खे नाइ हां प्माचाप धो आग में 
जल्लना होगा । दोनो मारे आपके सामन हैं। जी 'बाहं मिस पर 
चक्ष पकसे हो | मनुष्प हो विबंक को आगे करक॑ चस्ता | 

राम ने स्वायेध्पाग कप पराकाप्ता कर दो भी। कहाँ 
अयोध्या का रास्य और कर्शहा बन-वास ! किसो सामारस 
आदमी को एंसी परिस्थिति में कितना कष्ट त् होता ! डिसी 
का जूता रुम जाब और नंगे पैर कऋलना पड तब भी उस 
क्र होता है फिर राम का तो रागज्प ही पल्षा जा रहा भा। 
उम्द किशना कछ होना चाहिए या मगर राम को देखा तां 
सह्वी। उनका चहरा तैसा ही शांत बैसा ही सौम्य और 
मबैसा ही गंसीर इ जैसा सदा रहता था ! बिपाद की कई 
रखा सऊ महीं हूं । शाक प्री छाया मी नहीं हे। दुःल का कोई 
पघिल्ह नजर नहीं आता | चंहर॑ पर आई सिकुइन नहीं, 
कुम्दखाहठ नहीं दैस्‍्य नहीं संताप नहीं प्रत्रेष नहीं । 

किसी अस्तु के जाने पर झापको तु होता ई, मगर 
दुःछ्च मनात संब्घा गइ वस्तु झा जाती है! अएकि अधिक 
घिन्ठा करने स भष्धी यस्तु घ्यौर मी दूर पड़ जाती है। फिए 
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भी लोग दु,ख मनाते हैं) यह नहीं सोचते कि वास्तव में जो 
मेरा है बह मेरे पास से जा नद्दी सकता और जो जा सकता 
है वह मेरा नहीं है । जो वास्तव में मेरा नहीं है, उसके लिए 
में चिन्ता क्यों करूँ? प्रिय वस्तु के विछोह के समय हृदय से 
रास का स्मरण करो । तुम्हारी सब चिन्ताएँ चूर-चूर हों 
जाएँगी और शाति मिलेगी । मत भूलो कि राज्याभिपेक के 
मंगल-मुहत्त से वन-वास मिलने पर भी राम प्रसन्न ही 
बने रहे थे । 

समुद्र वर्षा या गर्मी के कारण घटता-बढता नहीं है। 
महापुरुष को 'सागरवरगभीरा! की उपसा दी जाती है । 
इसका आशय यही है. कि वे घुब् के समय फूलते नहीं और 
ढुःख के समय घबराते नहीं हैं । 

जब राम बन को जाने लगे तो महाराज दशरथ ने कहला 
भेजा था कि राम, लक्ष्मण और सीता कम से* कम नगर में 


वैदल न चलें--रथ में बैठकर जावें। मेरी अन्तिम इच्छा को 
शास अवश्य स्वीकार करें | 


भेजा का सत्यापग्रह 


जो राम पिता की पतिज्ञा पूर्ण करने के लिए इतना त्याग 
करने के लिए तैयार हो गए थे, उनसे यह आशा कैसे की जा 
सकती,थी कि वे पिता के इस छोटे 'से आदेश का पालन न 
करेंगे। यद्यपि उन्रकी इच्छा राज्य की किसी भी वस्तु का उप- 
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पोग करन कये महीं मी, सयापि पिठा की झा शिरोधाये करक 
पइन्झने सगर में रघर पर सवार होकर मिद़श्ञने का निम्मम 
किया | जैसे-जैसे राम का रथ झाग बढ़ा गया पैसं-वैस 
प्रजा क्री अधीरता और स्पाकुख्तता भी बढ़ती गइ। भाविर 
हुछ क्षोगों का पैय समाप्त हों गया। इस्होने निम्रम कर 
जिया कि या ता राम को रोकेंगे या दम भी उम्हीं क छार्ण 
थादेंगे। इस प्रकार निम्रप करक सेकड़ों मलुप्प रब क रास्पे 
में क्लेटठ गए । धम्हाने कहा--अगर आपका जाना ही दहैतो रब 
हमारी छठी के उपर से स्ले झाइप। अस्यणा या ता आप नहीं 
जा सकते या हम क्लोग सी साथ भरंगे | 

राम में सारथी करे रथ रोकमे का झाद्श दिया । रस राक 
दिपा गया । प्रया की ऐसी प्रीति वेखकर गम्भीर राम *#म॑ 
हृंगस भी विचल्षित हे कया | कंठ गधुगद हो गया। मगर 
अदसर देखकर उन्होंने उत्काक्ू अपने आपको सेंभाष् किया। 
राम से रथ को दी आ्यासपीठ बनाम और इसके ऊपर लगे 
होकर कहने ख्रगे--प्रजाजन्रो ! सो । यह क्या कर रहे हो 
तुमने मह क्या हरव उपस्थित कर बिया दे? छठो और ध्यान 
से मेरी बाठ घुनो । 

रास का बह कथन मुलकर प्रशाघन सोचने क्गे--भगर 
हम क्ोग छठे और रास्ता घाफु होने पर राम का रय दौग़ 
गया हो हम क्या करेंगे? इस प्रकार विचार कर क्षांग पड़े 
फ्ड़े हौ राम की झोर डकतकोी सगाकर देखने छगे। राम ने 
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कहा-चाहे तुम उठकर सुनो, चाहे पढ़े-पड़े सुनो, पर सुनो । 
किसी भी तरह सुनो पर मेरी बात सुनो और उस पर विचार 
करो | 

इतना कहकर प्रजाजनों को सम्बोधन करके राम बोले-- 
क्या आप रो-रों कर हमें विदाई देना चाहते हैं? अपने इष्ट 
सित्र को क्या इसी अ्कार विदा किया जाता है ? रो कर 
विदाई उसे दी जाती है ज्ञो वापिस लौटकर आने वाला न 
हो। क्या आप यह चाहते हैं कि हम लौट फर न आधे ? 
अगर आपको हमारा वापिस आना अभोष्ट है तो आप हेंसते 
हुए भी विद्या ठीजिए और अपने-अपने घर लौट जाइए । सब 
काम पअवसर पर ही होते हैं। जाने के अवसर पर हमजा 
रहे हैं तो आने के अवसर पर लौट भी आएँगे। इसलिए 
आप चिन्ता और शोक त्याग कर लौट जाइए । 


रास की बात सुनकर प्रजाजन कहते लगे-आपकी वाणी 
ने तो उल्टा हमें ही अपराधी बना दिया। आपने हमें रोने के 
योग्य भी नहीं रक्खा । आप हम से हाथ छुड़ाकर जाते हैं 
ओर कहते हैं कि विदा के समय रोना नहीं चाहिए । लेकिन 
हमने आपको विदा दी कब है? हम लोग विदा देते हुए नहीं 
किन्तु विदा न देने के लिए रोते हैं। जैसे बालक रोकर अपनी 
माता से रोढी माँगता है, उसी प्रकार- हम भी रोकर आपसे 
यह माँगते हैं कि आप अयोध्या का त्याग न करें। महाराजा 
ने आपको राजा चुना है और वह चुनाव प्रजा को भी इष्ट है। 
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इस हृदय से आपको दी राजा मानव हैं । फिर हम छोगों की 
अबद्दे्नना करके क्यों ल्रा रहे हैं! प्रथा का अमिमत भापको 
नहीं उुकराना चाहिए | आप अकेखो करेकेंपी फ कइने ले 
समस्त प्रा ब्यी इफ्छा बिझूद्ध कार्य क्रेस कर सकते ई!? क्या 
अ्रयोध्या फी समस्स प्रद्या झफेस्ती महारानी केकेयी के भुकां- 
झिछ्ले म॑ कुछ नहीं दे? क्‍या हम सब एक व्यक्ति के सामने 
मुध्ण दे ? नहीं जनमत का आादर आपको करना 'माहिए। 
अपनी यात्रा स्पमित कीझिए और अय्राध्या क्रा राम्य 
संमाहिए । 

पुरय-मुझ्य क्षोगों ने जब इस प्रफ़ार कहा तब भी ख़ोग 
रास्ते में कटे रदे|। 


प्रजा को प्रतिबोध 


राम ढझ्मे छगे--अजाअनो ! तुम्हारी बात सुसकर मुझे 
हुम्हारे प्रति और अधिक प्रेस हुआ ह&। जिसे प्रजा का ऐेपा 
प्रेम प्राप्त ै वह साम्पबाव्‌ है। मगर मैं जानना' चाहता हैं.कि 
प्रजा मुझ से प्रेस क्यों करती है! मैं थम को और न्यास क्रो 
अपने सामने रखकर काये करने का प्रयन करता हूैँ। इसी 
कारण प्रजा मुमससे प्रीति करती दे! अगर में घम्म का प/शन॑ 
करना छोड़ यूँ ठो क्‍या आप समुम्मे चाहेंगे? जिस धर्म के 
कारण कप मुझ चाहते हैं में ढसी घमे का पाकन करनेक 
किए वम को जा रहा हूं। बन स' जाने पर यैं घसं से बिमुख 


मन 
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,हो जाऊँगा | क्या आप इसे पसद करेंगे ? क्या आप मुझे धर्म 
से श्रष्ट हुआ देखना चाहते हैँ. ? धर्म से पतित राम अगगेर 
आपके बीच में रहा भी तो आपका क्या गौरव हे ? आप 
जिस घ॒र्म की वदौलत मुझे चाहते हैं, उस धमे का पालन 
करने के लिए मुझे सभी छुछ करना होगा-सभी कुछ सहना 
होगा । इसी में मेरा और आपका गौरव है।-जिस धर्म के 
कारण आप मुमे मानते हैं, वही धर्म मु से छुड़वा रहे हैं, 
इसी को मोह कहते हैं । आप मेरे वियोग के दुख से घबरा 
कर मेरे जाने का विरोध करते हैँ। लेकिन घमें-पालन के ' 
श्रवचसर पर सब एक साथ “नहीं रद सकते। विवाह के समय 
ग्रंथिवन्धन होता है। अगर बह जैसा का तैसा बना रहें- 
अधिमोचन न किया जाय तो काम ' नहीं चल सकता। इसी- 
लिए बाँधी: हुईं गाठ खोल दी जाती हैं। लेकिन आप तो 
उस ग्रन्थि को दँवी हुई ही रखना चाहते है। उचित यह है 
कि वह अधि हृदय सें बनी रहे-स्नेह के रूप में पक्की होकर 
रहे, मगर शरीर से धर्म-पालन के लिए हटा दी जाय। सगर 
आप तो धमर्-पथ को ही रोक रहे हैं।यह कैसे उचित हो 
सकता है ? में अधर्म-करने जाता होऊँ तो आपको रोकने का 
अधिकार है-वल्कि ऐसा करना आपका कर्तव्य है, मगर 
धर्मपालन में रुकावट डालना उचित्त नहीं है। मेरी जगह 
आप होते तो क्या करते ? आप व का पालन करते या कष्टो 
से धवरा कर धर्मविम्रुख हो जाते ? जिस धर्म का, पावन 
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करना कठिन साना जाड़ा है, रुसके पान करने का मुझे 
सइसत्र ही पोंग मिक्ता है। फिर सहज सुयोग पाकर कौन 
पिवेकी घ्मे नहीं पाखेगा 

आप साठा कैसी को पृया दोप देते है।यह ता मेरे 
सवूमास्प का ही फर्म समाम्फए कि अचानक सत्कमे करने 
का भबसर मुझे मिक्ष गया है। नहीं तो क्ैन जानता थाकि 
मुझे पह अपूर्व श्लाम मिद्धेगा | माता फ्रेकेयी का झाप भी 
घन्मवाब्‌ द्ीखिये, जिनड्ी कपा से मुझे; पर्मरपाक्षन का भ्वसर 
मिक्ष सका ई। । 

प्रजाहनो | मैं रूड कर दत नई जा रहा हैँ। न भय से 
त दुबस्रता से और न स्नेह-राहित द्वोकर दी जा रहा हूँ क्या 
आपको पह् अमीए होगा कि पिठाजी की प्रतिद्या झप्तप््य 
पघाथजित दो आप हम माइमों में भ्रापपो रुश्नह द्ोना पसम्* 
करेंगे ? में चाहूं छो अमी-अभी राज्य पर अधिकार कर सदता 
हैं मगर पिता का और पमे का न झने वाक्षा रास कमा 
प्रा का शोगा) भौर फिर ऐसे धमत्पांग्री ग्रयोम्प पुरुष 
को भाप राजा बनाना अच्छा समस्देंगे 

इसक अठिरिक्त मरत मरा भाई द। वह आपका राजा 
हुआ है । उसमें राजा झेस बी सब यांग्यठापें हैं। अगर पद 
माम्य न छोता छा मैं साता फे प्रस्थान का थोर गियेघ करता | 
झाप मईी जानते कि मरत फ्रौन है भरठ क्यो जब बआाष 
मक्षीमाँठि पहपान जाएँगे हो इछक राझा छत पर भाषडो 
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उतनी ही प्रसन्नता होगी, ज़ितनी मेरे राजा होने पर होती। 
मुझमें और भरत में कोई भेद नहीं हैं। प्रेम और भक्ति में जो 
सम्बन्ध है. वही मुकमे और भरत में है। भरत और राम एक 
ही मूँग के दाने की दो फाडू है। अगर आपको मुझ पर 
विश्वास हैं और आपने मुके राजा चुना हैतों आपको मेरी 
वात सानना चाहिए। मैं कहता हूँ--आपका राजा भरत है। 
आप भरत को ही अपना राजा समझे । अगर आप ऐसा 
नहीं करते तो में समभ्रूगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं 
है! में आपको विश्वास दिलाता हू कि मेरा भाई भरत मेरी 
ही तरह प्रजा का पालन करेगा | इस्तीलिए आप उठें और रथ 
आगे बढ़ते दें । मुझे आशीवांद दे कि वन में मैं अपना कत्तेठ्य 
पालन कर सकू । आप सब की सदभावनाओं से बन के काँटे 
भी मरे लिए फूल हो जाएँगे ।' 

रास ने प्रजा का आशीर्वाद माँगा है । अब विचारणीय 
यह है किराम बड़े हैं या प्रजा बडी है? अगर प्रजा बढ़ी न 
होती तो राम प्रजा का आशीवांद क्यों माँगते ? वास्तव में 
सघ की शक्ति बडी मानी जाती है। सघ के होने पर ही तोर्थ- 
कर हो सकते हैं। इसीलिए राम ने प्रजा का आशीर्वाद 
माँगा है । 

विवाह के समय सगे-संबधी बुलाये जाते है। इसका 
प्रयोजन भी आशोवांद प्राप्त करना है। उत्त सब के आशीर्वाद 
से विवाह और विवाहित जीवन के काँटे, फूल वन जाएँ, इसी 


नी पा 
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भाशा से इनस भाशीदांद्‌ सिया जाता है । 
पास ने प्रजाजनों से कहा--मित्रो ! छठ सड़ होो। पर्म 
क यार में विप्र सठ डाला । मैं यह आशा रखता हूं कि झ्ापक् 
शाम कामनाओं से वनढ छोटे भी फूल बन घाएँ और झाप 
स्वयं ही कॉटे बन रहे हैं! यह उचित नहीं है। धर्म का मार्ग 
मत रोढ़ो !ः + 
"ए॥ भाप कहते ईं-दस कया करें ? बरस संबंध में मरा पद 
कहना हे कि अगर झाप मुमसे प्रेम करते हैं हो परम से मी 
प्रम करो । भम के सार्ग पर ही चल्नो। मैं पिठा। का अप खुझाने 
$ क्लिप वन को जाठा हूं। पिठा का ऋण झापक्रे ऊपर भी है 
या महीं ! झ्राप पर भी है और झाप मी झ्से उतारने का 
प्रपत्न करते रहं। पिथू-छण चुद़ान॑ में जो कठिनाएरयों झ्ार्षे' 
उन्हें छहप॑ धन करो । भांग-विज्ञास का शरीबन स्याग कर 
स्पागमगी प्रकृति बनाभा। तुच्छ स्वार्बा' के क्षिए भाई कर साम 
भरत क्षड़ों पिठा कम पूर्ण शान्ति झौर छुल मिल्ले एस पयग 
करो | एंसा करने पर में झ्ापके पास ही हूं। भापनत इसना किया 
ठा मैं समझ गा कि आप मुम्से सच्ची प्रीति करते दे! 
मित्रां ' आप रास का घरित सुन रहे दें। राम की इस 
बात पर विधार करके आपके भो स्पाग अपनाना भघादिए। 
स्पागमय झाचरण स॑ मनुष्प का औवम पस्प बनया ६। राम 
हा यह त्याग खाधारण नहीं था परन्तु मगबास्‌ मझापोर का 
स्पाग श्सस्त भी फ्रए गुना भपिक था | झाप उन पन्‍्हास 
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हैं। फिर भी आप भोगों के कीड़े बने रद्दे और भोग-विज्ञास 
की सामग्री के लिए परस्पर लड़॒ते-कंगइते रहे तो यही कहा 
जायगा कि आपने न रास को पहचाना हैं ओर न महावीर 
को ही जाना हैं। वहितो से भी यही कहना हैं. कि सीताजी ने 
जिन गहनों को हँस कर त्याग दिया था, उन गहनों के लिए 
तुम आपस से कभो मत लडे । जब आत्मा मदगुणो से शअत- 
रत होता है. तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही 
नहीं रहती। सीता और राम के प्रति आपके हृदय मे इतनी 
श्रद्धा क्यों है? उन्होंने त्याग न किया होता तो जो गौरव 
उन्हे मिला है, वह कभी मिलन सकता था? स्थाग के बिना 
कोई किसी को नहीं पूछता | 

प्रजाजनों पर राम फे वक्‍तव्य का तत्काल ग्रभाव पडा । 
जल्लोग सोचने लगे--जब हम राम को चाहते हैँ तो रास की 
बात हमें माननी ही चाहिए। अगर हम राम की तरह वीर नहीं 
बन सकते तो कम से कम कायर तो नहीं बनना चाहिए। राम 
घमं के लिए बन जा रहे हैं। उसमें विध्न डालना उचित 
नहीं है । 

इस प्रकार विचार कर लोग खडे हुए और मार्ग के दोनों 
किनारे खड़ें हो गये | राम के वचनों के जादू से वे उठ तो 
गए सगर उनके हृदय का दुख दूर नहीं हुआ! वरन्‌ यह 
सोचकर कि रास का रथ अब आगे बढ़ने वाला है और थोड़ी 
- ही देर में बह आखो से ओमल हो जाएँगे, उनकी व्याकुलता 
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बेहद बढ़ गई। सथ क्षोग मौन हो रदे। चिन्तित मात से, 
रास की ओर दृष्टि जमा कर क्षोग खड़े हो गए। झाज प्रजा 
ने राम का नवीन रूप वेशा। जिन रास का राज्सामिपेक 
होने बाज़ा था बह राम मानों इनसे झल्लग हैं। 

रास ने विचार किसा कि अब विल्मम्थ करना झचित नई 
है। योड़ीसी देर में ही प्रजा क्र माह फिर मड़क उठेगा। 
पे इुए छ्लोईं पर 'घोट क्षण्ते से लीज बन जाती है। इंर 
करमे से वह ठंडा हो जाता दे भौर बीज बताने के क्षिप 
फिर एसे गम करना पड़ता है| 

राम से सारभी को रथ बढ़ाने बी झाड़ा दी। रथ धागे 
जड़ा और राम सवदढ़ी शुमकामनाएें साथ केकर बत की 
आर रवाना हुए। झमोध्या के बाहर कुण दूर जाकर राम 
में रस रुकवाया। सारभी स॑ कह्टा--'भव हमें रस की आब- 
शुपकता नहीं है। हम पैदस्न ही बन में भ्रमण करेंगे। रब 
हमार क्षिप उपाधि है भठपद तुम रब के क्लौटा छ्षे जाभो । 

इठना कश् कर रास रभ से इतर पढ़े | फ़रमज भी उठरे 
भौर फिर सीता छतरी। सारधो और रथ के पोड़े आंसू 
मापने क्षगे। उम्हांने साथा शांगा-हाम यइ निष्ठुर कार्य 
हमें दो फरना पड़ा! हस राम को वन में भठझने के निमित्त 
बने! सारथो ले कडा-दीनब्खु सही जासता किस 
पाप क इदय से भुम्दे यह अपन्य झृस्प करना पड़ा है! आफ- 
काय बन भजन का भिमित्त मैं भो हुघा। मैं कौटरर जाऊँगा 


रू 
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ओऔर लोग कहद्देगे कि यह सारथी राम को वन में छोड़ आया 
है तो में उन्हें किस प्रकार मुँह दिखलाऊँगा 

राम ने सान्त्वना देते हुए कहा-चिन्ता मत करो 
सारथी, तुम्हें पाप नहीं धमे का फल मिला है। मुझ पर 
कोई मिथ्या दोषारोपण किया गया होता और उसका दण्ड 
भोगने के लिए मुके वनवास करना पड़ता और तुम मुमे 
छोडने आए होते तो चाहे ढोष के भागी होते। मगर हम 
तो धर्म-कार्य के लिए बन में आये हैं। इसलिए तुम्हे दोष 
नही होगा, धर्म का फल मिलेगा | 

लोग सममते हैं कि हमने रथ और घोड़ों पर अधिकार 
कर लिया है, मगर देखा जाय तो अविकार करने वाला व्यक्ति 
रथ आदि की परतन्त्रता स्वीकार करके स्वय उन्तके अधिकार 
में चला जाता है। जब तक वह उन्हे पकडे है, स्वेच्छापूर्वक 
कही जा नहीं सकता | 

रास कहते हैं--सारथी ! तुम रथ लौटा ले जाओ। रथ 
ले जाने पर तुम मुके बन्धन से छुड़ाने वाले होगे। चिन्ता 
ओऔर शोक मस्त करो। शरीर रूपी रथ और इन्द्रियाँ रूपी 
घोड़े मी में त्यागना चाहता हू ) में इन्द्दे मन रूपी सारथी को 
सोंप देना चाहता हू। ऐसी स्थिति में तुम इस रथ के लिए 
क्यो चिन्ता करते हो ? 

सारथी अपने प्राणाधिक स्वामी को जिस स्थिति में 
त्याग रहा दै, उससे शोक होना स्वाभाविक है। फिर भी 
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सारबी को इस बात का संतोप ह कि यहाँ तक रथ क्षाने के 
इपल्श्प में मुझे राम के कुख उपदंश-वाक्य सुनने को मिल् 
गए। बरद्मपि रास के विरह से इसब्य हृदय जद्ध रहा भा 
फिर मी राम रू शांतिवायक बन घुन कर उसे सन्तोप भी 
हुआ | सारथा प्रत्यम्स अनसने म्राथ से रभ क्षेकर नगर को 
ओर खस्लौट पड़ा। 

सैन रामायझ में इस प्रसंग का ष्न बिस्वृत रूप से 
किया एया दै। उसमें यह भी छिखा है कि अनेक सामन्‍्ठ 
ओर सरवार आदि प्नेक प्रकार से समझाने युममने पर मो 
नहीं माने और रास क साम-साम बे और बडुत दूर हक 
ग्ये। झाथिर रास ने उन्हें बिवा वां। उन सामन्तोँकों राम 
के बन-गमन से इतना अधिक बियाद हुआ कि रनन्‍्हें संपार 
का यैसब दस के समान सुच्णझ प्रतीत इाने कगा। रास के 
वियोग में उन्हाने खूब विज्ञाप किया। अन्त में कई-एक 
सामल्तों ने सिरक्त होकर दोक्षा प्रह कर की । 

बास्तद में रास का घरित बढ़ा बिशात्त है और वर्सन 
करने पाम्य भी दै। पर उप्त थिस्दृत ब्॑न में उतरने का 
अषकाश न दोने क कारण मैं चरिष्र के ब्यौरे में उतरना नहीं 
चाहता | राम-चरित की एऊ मुस्य घटमा ब्ले ही मैं घिधित 
करना बहता हूँ। साय ही उससे फक्नित होने बाला आशय 
जनता के सामने रसना चाहता हूँ। अतरद ब्यौरे पी बातों 
पर प्रकाश न डासछने फ्रे स्विए पाठक छमा करें| 
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अवध को श्रद्धाञ्नलि 


साथी के चल्ले जाने पर राम ने अवध की ओर भावभरी 
दृष्टि डाली॥ फिर सीता और लक्ष्मण से कहा-श्स झुहा- 
बने अवध को प्रणाम करों। मोती समुद्र में उत्पन्न होता है। 
बह चाहे कहीं जाय फिर भी कहलाता है समुद्र का ही। 
समुद्र का मोती समुद्र में ही रहे तो उस्तकी कीसत नहीं 
होती । बाहर निकलने पर द्वी उसझी कीमत कँती 
जाती है और उप्तकी बदौलत समुद्र की प्रशतता होती है। 
समुद्र को 'रत्नाकर' की पद॒वी ओर केसे मिली है ? में इस 
अवध-प्रमुद्र में उत्पन्न हुआ हू। कही भी जाऊँ, कहलाऊँगा 
अवध का ही । मगर अवध का गौरब बढ़ाने के लिए मुमे 
अवध से बाहर निकलना ही चाहिए। हे अवब, हम तेरे हैं 
और तेरे द्दी रहेंगे, तथापि तेरा गौरव बढ़ाने के लिए तुमसे 
बिछुडते हैं । 

राम कहते हैं--हे अवध ' मोती की कीमत पानी से होती 
है। तू ने मोती की तरह मुमे उत्पन्न किया है और मुझे पानी 
दिया है। तू ने मुझे ढया का पानी दिया है। इस पानी का 
बहुत महत्व है। तू ने ब्या का जो अ कर मेरे अन्त करण मे 
उत्पन्न किया है. वह उन दीन, हीन, गरीब और मूक जीवों 
पर छाया करेगा। जो सताये जा रहे. हैं--मारे जा रहे हैं थे 
तेरी दी हुई दया की छाया पाएँगे और उनकी रक्षा होगी। 
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साथ द्टी ओ छोग उन भिरपराघ प्राझियों का घात करवे हैं 
उन्हें भी दया के रस अकुर की शीएत्त छाया मिलेगी। वे 
इस्पा के पाप से वच सकेंगे! इस प्रकार मरने वास्ते भोर 
मारने वाक्षे--दोनों की रक्षा करन के स्विप तेरा ग्रह, पुत्र-- 
राम रूपी म्रेती--दया का पानी फ्लंकर बाइर निकल्ष रहा दे । 

है झपषध | तूने वया के पानी फे साथ मुझे प्रेम का मी 
पानी विया है। प्रेम ध्ीन इस ख्ेंगड़ों क्षेत्री दै। वह पक 
ओर कया करती हे और वूसरी ओर इत्मा भी करती है। 
प्रेम के बिना दया क्र बिकास नहीं होतां। किसी दुबबक् भौर 
दील सिल्नारी ब्मे रोटी क्र दुकड़ा वे देता बया है मगर प्रेम 
के अभाव में पद बिच्ार नहीं किया खाता कि यह इस स्थिति 
से किस प्रकार ऊपर इठ सकठा दे! जहाँ दया प्रेम के साथ 
होगी बहाँ रोटी का टुकड़ा दे देना ही बस नहीं समम्य 
जायगा वरम्‌ रस दीन तुस्षिया के मब्िष्य का भी विचार 
किया जायगा। इस कारय प्रेमयुक्त दया ही परिपूर्ण होती 
है। प्रेमपूर्स दया से युक्त माता अपने बालक के साथ सैसा 
सबक करती दे बेसा ही सलद॒क प्राण्यी साज के साव करने 
बाजा पुरुष सश्ा दयालु हे। दे अवब मैं पेसी हो इया 
करन॑ षा रहा हूं खिसस॑ प्राणी सात्र क हृदय में बस जादे। 

रास कदते ईै--दे भषघ ! शुरू से तीक्तरा पानी मुम् 
स्थाय का सिल्ला है। प्रेस में अन्‍्घा होकर मनुध्य कमी-कभी 
स्पाप को भूछ जाठा है। जिस पर असम प्रेम होता है 
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उसके लिए दूसरों के प्रति अन्याय भी कर बेठता है। लेकिन 
मैं प्रेम के साथ न्याय का भो विचार रक्‍्खूँगा | में सारे जगत्‌ 
को विशाल न्याय का सिद्धान्त समम्ाना चाहता हूँ। प्रेम होने 
पर भी में कभी अन्याय नहीं करूँगा । 

न्याय करने की भावना जीवन-विकास का सूल-मन्त्र है ) 
प्रिय से प्रिय जन चाहे छूटता हो, मगर न्याय नहीं छोड़ना 
चाहिए। आप भी रास की तरह संकल्प करों कि में कदापि 
अन्याय नहीं करूँगा । 

राम कहते हैं--'जगत्‌ में जो अन्याय फेल रहा है, उसे 
मिटा कर न्याय की प्रतिष्ठा करना और प्रचार करना मेंरे 
प्रवास का हेतु होगा ।! 

'हे अवध ! न्याय के पानी के साथ विनय और 
नम्रता का भी पानी म्रुके मिला है। संघार में आज जहाँ- 
तहाँ उद्वण्कता दिखाई दे रही है। लोग चम्रता और विनय 
को भूल रहे हैं। माता-पिता तक का विनय नहीं करते ! 
अतएव में विनय ओर नम्रता भी फेलाऊँगा ।! 

राम विनीत न होते तो कैकेयी जैसी माता को प्रणाम 


करने न जाते । उनकी विनयशीत्नता ने ही उन्हें केकेयी के 


चरणों में कुकाया था। वास्तव में जो अपने से बड़े हैं, उनका 
विनय करना ही चाहिए । 


गुणी जनों को वन्दना, अवशुण जान मध्यस्थ | 
दुखी देख करुण करे, मेत्री भाव समस्त ॥| 


बड़ों को वन्दना करना उचित है। उसमें बरावरी नहीं 
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ब्ये जाती कि यह मुम्े वम्दना करे तो मैं छाई वन्‍दना कररे। 
जा डिसे भेप्ठ समझता € ठसे उसका विनय करना साधा 
रण कप्तस्य है । 

राम ऋइते इई--दं अवध ! सू ने मुझे विनय का पानी 
दिया है। उसका महत्व बताने क्र प्लिए मेंजा रहाहूं। तूने 
मुझे: सदाष्रार का भी पानी विया ह। क्षाग कहते ईं, दरस्स 
होने पर हो सवाक्षार का पाक्षन हो सऊठा है, अस्मया 
सदाचार मुझ्ा विया जाता दै। गइ विनार ध्रमपूछ दे, यह 
बाठ मैं अपने व्यवहार से सिद्ध करूंगा! मैं भफिंमन होकर 
जा रहा हूं। सिर्फ सदाचार क्री सम्पद्य मेरे पास है भोर 
यही मरे छिए काफी भी ६। कोई किठमा ही क्यों न गिर 
गया हो, भगर रुखका नैतिक पठन महीं हुआ द ठो वह 
फ्क ने पक विल ज्मत दा जायगा। इसके विपरोत जिपमें 
सदाचार नहीं है बह चाहे चक्रवर्ती ग्रे तो मी रुसका पठ्त 
अबर्यसाथो है। किसी मी भमुष्य का पठल झ्न से पहले 
इसक सदाबार का पतन होता है। सदशाचार मलुष्प को 
अचय निषि है अतएव सदाचार का महत्व वतखाल के 
लिए मैं कोई कसर नहीं रबखूँगा । 

'ह अवध |! सदाजार का महत्व बताने के घाय में क्ोर्गों 
के स्‍्वत्व का मी महत्व बतलख्रारंगां। आख्र स्वत्वविददीत 
छ्ोग तु स॑ परतन्ध हो कर जीवन बिता रहे हैं। प्षेकिन 
मैं बतक्घाना 'भाहता हूँ कि वन में रहते हुए भी स्वत्व किस 
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(र कायम रक्‍खा जा सकता है। 
शरीर पाँच भूतो का सम्मिश्रण कहलाता है। इसमें एक 
| वायु है। अगर श्वास न चले तो शरीर निर्जीव हो जाता 
और श्वास-वायु है. । शरीर में दूसरा तत्व जल है। शरीर 
जितना रस भाग है. बह सव जल तत्त्व है। तोसरा अग्नि 
वथ है। शरीर में अग्नि न हो तो रोटी न पचे। चौथा तत्त्व 
| भूत प्रथ्वी है। चसडी, हड़ी आदि जितना भी ठोस भाग 
वह सब ए्रथ्बी तत्त्व है। पाँचवोँ भूत आकाश है। शरीर 
॥ पूरा ढाँचा आकाश में ही हैँ और इस ढाँचे के भीतर भी 
त्राकाश दू। इन पाँच तस्‍्तों के विपय मे राम अवब को लक्ष्य 
अरके कहते हैं. -- 
रास कहते हैं-..'हे अवध ! मैं तुमे त्याग नहीं सकता मे 
थागूँ भी तो किस्त प्रकार ? मेरे शरीर में तेरे हो समीर का 
वास है। तेरा स्वच्छ और पावन पवन ( श्वास ) मेरे साथ है, 
जो प्राण के रूप मे मुममें व्याप रहा हैँ। में जब तक श्वास 
लू गा, यह स्मरण करता रहूगा फ्रि बढ़ श्वास अवध का है ) 
जब आप श्वाप्त लेते हैं तो आपको अपने माता-पिता का 
स्मरण आता है या नही ? अगर नहीं आता तो आप अपने 
माता-पिता को ही भूल रहे हैं। तब देश को क्‍या याद रखेंगे ? 
रास कहते दें कि मैं जब तक श्वास लेता रहूँगा, याद रक्खू'गा 
कि यह श्वास अवध का. ही है। आप कह सकते हैं कि अवध 
का पवन और श्वास॒ तो अवब में ही रह जाएगा। वह राम 
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के साथ फ्रेसे थाएंगा राम जहां श्रायंगे, वहींक पबनस 
शंबास छेगे । फिर याद श्वास अ्रषघ का कैसे रहा? इसका 
कत्र पद है कि पैडानिकों के कभ्रनानुसार बारह बर्प में शरीर 
क सब पुदूगल बदज जात॑ हैं। इस कथन को सही मान 
लिया जाय छा आफपक शारीर के परमार कई बार बबस्र राय 
हैं। फिर मी झापका शरीर क्‍या माता-पिता का विश्ा हुआ 
नहीं है? परमाट्रु भादे कितनी थार बदुस् जाएं मगर मूद् 
पूजी ठा मातानपिा क्री दी हुई ही ४। भतएथ परमाणु 
पदज जाने पर मी यही कहा छझाय्गा कि मरह शरीर माता- 
पिता का बिया हुआ है। इसी प्रकार शस का कहना ह कि 
भरा मृक्ष श्वास ता अबछ का ही दै। बह मेर शरीर में प्राय 
का संचार धुभा है। मूखन वाक्षे तो माता की गोव में बेंठे 
हुए भी माठा क्रो भूज़ सकते हैं। परस्तु सपूत इसी के सम- 
समा चाहिए सो प्रस्मक श्वास में इसे याव्‌ रखता है| 
घही बात परमात्मा क स्मरण के सम्बस्ध में भी समसनी 

आहिए | परमात्मा का भी अत्येक श्वास में स्मरस्थ करना 
बाहिए। 

दम फ्र दम हहि संजय 

नहीं गरांता एम का । 
एक एम में मित्र जाषेगा 
दय अादम कऋा। 
दम आषे न ऋाते इसको 
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आश मत कर तू । 
नर ! इसी नाम से तर जा, 


भव-सायर तू । 
एक नाम साईं का जप, 

हिदे में वर तू | 
बहां श्रदल पडा इन्साफ, 


जरा तो डर तू। 

इस प्रकार प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण रहने 
र ही समझा ज्ञा सकता है कि परमात्मा भुलाया नहीं 
या है । 

राम कहते हैं कि मैं अवध का श्वास नहीं भूलेगा । इसका 
पत्पर्य यह है कि सुके: अवध से दया, प्रेम, सत्य, आदि जो 
द्‌गुण मिल्ते हैं, उन्हे नहीं भूलूँगा । 

रास ने फिर कहा--हे अवध ! सेरा यह शरीर तेरे ही जल 
तने बना है अतए्व अब लाख जल वाहर से मिलने पर भी 
में तुमे नहीं भूल सकता हूं। दे अवध माता ! मेरे श्वास मे 
अवध का पवन है. और अवध की ही अग्नि है।- अवध की 
अग्नि से ही मेरा श्वास गर्म है। इसलिये तुझे कैसे भूल 
सकता हूं ? द्वे माता! तेरे यहाँ का आकाश चाहे छूट जाए 
पर तेरे आकाश से मैंने जो अनाप्तक्ति का गुण अददण किया है 
वह सदेव मेरे साथ रहेगा और जब तक वह मेरे साथ 
रहेगा तब तक में अवधघ को कैसे भूलूँगा ? 
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आकार अनासक्त हे। कोइ इसे रंगना भादे ठो वह रंगा 
नहीं जा सकठा। यह किसी की पकड़ में भी नहीं ञअगा सकता। 
यददी तो अनासक्ति है। 

राम कहते ईैं--मैंने अ्रवप क झाकाश से डी अनासक्ति 
क्या सदूगुण्य सीज़ा ह। में कर्शी भासक्त दोकर फं॑सना नहीं 
घाहता। झामक्त पुरुष अंगज़ में मो फ्स्त सकठा ई और 
अनासक्त पुथप रंगमहद् में भी आकाश की तरह अक्षिप्त 
रह सकता दे । 

राम $%हते ईैं-- श्रबप भूमि मैं तुके तज नहीं रहा हूँ 
हेरा स्वभाष अधक दे! सू किसी बढ़ें सूफ़ान से भष्ते ही 
छम्पित हा जाय पघन्यथा तंरा स्वभाव निश्वछ्ध हे। तेरा पह 
स्पसाव मुझ भी मिक्षा ६। इस दन झे स्लिम मैं पवैष तुमे 
स्मरण रक्‍ख गा। 

निएचसता प्ृथ्यो स सीसी जा सम्यी ह। कितने ही 
आपात हों पृप्वी भच्ठल बनी रहती है। प्रष्जी में यह विशेष 
गुण्य दे। पर प्रथ्णो बड़ो इ या प्रस्वीपति पश्ाद? अगर 
पृथ्वी छड़ी  ठो यह अथ निकक्षा कि पुरुष बड़ा नहीं ई 
सथी पड़ी ६ै। झगर पुरुष बढ़ाई ता उसमें पृथ्वी स अधिक 
निशचछ्तता शनों चाहिम। आ पुरुष प्रृभ्यीपसि हाऊर प्रष्णी 
के घराघर भी अबद् नहीं घना इस कया कड़ा बाय 

सीता म ऊिसनी निशषक्ठता थी ! प्रठापी रादण फर सामने 
टिका रहना फ्राइ साधारण यात महीं था। ल्रद्मिन सीता 
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९ रथ 
पवत की तरह अचल रही । 


राम फिर कहने लगे-हे अवध भूमि ! में तेरी ही गोदी 
पता हूँ, तेरी ही गोद में खेला हू , तेरी ही गोद में गिरा हूँ और 
उठकर चला हू, तेरा सहारा लेकर ही मैंने चलना-फिरना 
सोखा है। इप्तलिए तू मेरी ह और में तेरा हू । तू सदा मेरे 
साथ ही रहेगी। में किस्ती भी दशा में तुके भूल नहीं सकता । 
तूने मुे जो साहस डिया है, उस्ती के बत्न पर में इस कठिन 
पथ पर चलने को उद्यत हुआ हूँ और लोभ-मोह मुझे छल 
नहीं सके हैं । 


कमल के पत्ते को चाहे जितनी ढेर जल में रखा जाय, 
जब निकलेगा सूखा ही निकलेगा। कमल जल से उत्पन्न 
होकर भी जल से लिप्त नही होता। इसमें यह गुण कहीं 
दूसरी जगह से नहीं, उसी जल से आया है। उस जल ने ही 
कमल में ऐस्ता गुण उत्पन्न कर दिया है। राम कहते हैं--में 
अवधभूमि में पला, खेला और बडा हुआ । उसी भूमि के 


प्रताप से सुकमें यह साहस हुआ कि मैं उसका भी मोह-त्याग 
दू -उसमें लिप्त न होऊँ। 


राम कहते हैं-दे अवध माता ! में तुके किस दृष्टि से देखू ९ 
वास्तव में मैं बडा नहीं, तू बडी है। तू हम सूयवशियों की 
पूबे दिशा है। पूर्ष दिशा ही सूये को जन्म 


यार देती है। परमात्मा 
की स्तुति करते, हुए कहा गया है-- 
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सर्बा दिशो द्घति मानि सदस्तररिम, 
प्रान्येव दिगू जनप्ि स्फुरदंतुवाहम्‌। 

नक्षत्र और तारे ठा समी दिशाहों में उत्पन्न हो छापे है 
फिम्तु सूस को जम्स इने दाकी पक मात्र पू्े दिशा हो है । 

गाम कहते हैं--दे अवघ माठा | बूसरों को जस्स देने बाक्ली 
तो बहुत होंगी किस्तु दम सूर्य-सन्तानों क्रो जस्म देने बाली तो 
तू ही है! दू धमारो अभिष्ठातरो है। हमारी देवी दै। जा पूर्ष 
से नहीं छन्‍्मा दे बह सूर्य होन का मौरब नहीं पा सकता। 
इसी प्रकार मैंने अयाभ्णा में जन्म न क्षिया होता तो मेरा भी 
गौरव न बड़ता । सूसे पूर्व दिशा में ्त्पक्न हां करके पूथे व्शा 
में ही नहीं पैठा! रहठा, वह दूसरी दिशा में जाता दै। इसी 
प्रकार सं सी अन्यत्र जा रशा हूँ। इठो में तेरा मौरप दे | मैं 
जहाँ $ही भी जाऊंगा, घेरी ब्वीति बड़ाऊँगा। 

एक व्यक्ति सारे देश का सुस्याठ भी कर सकसा दे झौर 
ऊकुप्त्पात ( घदुनाम ) सी कर सकता ह। मुना दे, एक भारतीय 
ने छम्दून फो फिसी प्लाईहेरी में जा फर एक जिश्न चुरा जिया 
था। परिस्याम यह हुआ कि उस बल्लाइजेरी से भारतोों का 
प्रबश करना निपिद्ध ठहरा दिया ग्रगा। इस प्रकार प्रकर 
मारठीम न सारतबासियों का बनाम कर विया । 

आप इस इंश स जन्म ई। अगर आप में इसको स्ल्पाति 
बढ़ान घने याम्पता महीं ई ता इतना तो करो कि आपके 
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किसी व्यवहार से इसकों बदनामी न हो! बहुत से लोग 
अविवेक के कारण ही देश ओर धर्म को बदनाम करते देँ। 
उन्नत होने का आधार विवेक है। अतएव विवेक प्राप्त करो। 
विवेक से आपकी भी उन्नति होगी और देश की भी कीर्ति 
बढ़ेगी । 

राम कहते है--हे अवघ ! तूने मुझे! मनुष्यत्व की मर्यादा 
दी है। तू मनुष्यता की वात्री है। तुकसे मिली मर्यादा को में 
सपतार के सामने रखना चाहता हू और बता देना चाहता हूं 
कि अवध से मुझे कैमी मर्यादा मिली है। तुकसे सीखे हुए 
मनुष्यत्वय का आदर्श उपस्थित करके में ससार से राक्षसी 
प्रकृति भगान्य चाहता हू 

हे अवध | तू एक प्रकार की चित्रशाला है। तेरे भीतर 
अनेक चित्रकार अपने भावों के चित्र बना गए हैं। जिस 
चित्रशाल्रा मे कलापूर्ण सुन्दर चित्र होते है उसमें और लोग 
भी चित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। तेरे अन्दर हमारे पूर्वजों 
ने अपने भावों के जो चित्र बनाये हैं, उन्हे देखकर में भी एक 
नया चित्र आंकत करना चाहता हू। तू भगवान्‌ ऋषभदेव 
के समय से चित्रशाला बनी हुई हैं। अनेक बलदेव, वासुदेव, 
तीथेंकुर आदि महापुरुष अपने-अपने चित्र खीच चुके हैं। 
उन सब चित्रों को दृष्टि के सामने रखकर में भी एक चित्र 
बनाने का ग्यत्न करूँगा ! 


मातें अवध ! तू निरी चित्रशाला ही नहीं है बरन्‌ एक 
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नास्घरशाक्षा भी इं। इस नांस्यशाज़ा में अनेक अमिनय हीं 
शुक हैं । तरे रंग्मभ पर पक एफ असिनंता ने ऐसा ग्रेसा 
अभिनय किसा ई कि इन्द्र भी इंग रह गया हूं। श्रष मैं एक 
शाल्ष-नठ भी इसी रंग-भूमि में प्रवशा करछा हूं! यहां क पूर्वर्ती 
अमिनेतार्भा न छत २ राम्य स्‍्याग दियाशा और आज मैं 
भी झपना शाश्य अपने भाइ पक में स्पाग आया हूं! देको 
मैं भ्भिनम मे कितना सफल होता हैँ 

हे भरबर | तू एक पाठ्यपुस्टक है ओ थतजाती दकि 
भारये पुरुष के कक्तम्प फ्रेसे होने भाहिए ? तू भाय जाति क 
कुसकते को दिलख्ाने वास््रो पाठ्यपुस्तक है । 

लो इंय-स्पास्प कार्मों से दूर रहता है उसे झाये कहते हे । 
कागञ की पुस्तक तो सड़-गक्ष सी जाती है, पर तू एसी नहीं 
है। धरे एक-एक प्रप्ठ पर प्रव धर्म की छाप कगी हुइ है 
मैसे पुस्तक के प्रस्येक प्रूप्त पर पुस्तक का नाम फ़िला रहता 
है। वरे प्र॒प्झें पर जिस झाय पुदर्षोंका भरित्र श्षिया गया है, 
फनसे स्पप्ठ है कि भारयकुक् में समी कुछ स्पास्य हो सकता 
है, पर पे ध्माम्य नहीं है। 

दे करषप ! मैं कहीं भी रहूं सगर मरा पारूना तो घषई 
है। बालक इनर घघर फिरकर आकिर पाजने में वेठता है सौ 
प्रकार मैं भी अषष में झाऊंगा | संसार क॑ स्लिए मैं कितना 
ही बड़ा हां थार, तेरे समीप तो बास्तक ही रहुँगा । 

भीस्त का बाद्क मी पाक्षने में सूनल्ला होगा गरीब से 


क््त 
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गरीब माता भी अपने बालक के लिए मोली बना देती है । 
सता का बनाया पालना सदा बालफ के साथ नहीं रहता। 
आाजक घुमता-फिरता है और पालना एऊ जगह स्थायी 
रहता हैं फिर भी बालक उसे भूल नहीं सकता। इसीलिए 
राम कहते हैं कि में चाहे जहाँ रहूँ मगर मेरा पालना अबध 
हो है। 

ज्ञानियो का कथन है कि बालक का जितना सुधार 
पालने में होता है, उत्तना और कहीं नहीं होता। मान 
लीजिए किसी वृत्त का अक्ुर अभी छोटा है। बह फल-फूल 
नहीं देता। उस अ'कुर से लाभ तो फल्न-फूल आले पर द्दी 
होगा, लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तिया उस अ'कुर 
में उस समय भी अव्यक्त रूप से मौजूद रहती हैं। अ'कुर 
_गर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई क्रिया नहीं 
होती । इसी प्रकार बालक में, मनुष्य की सब शक्तिया छिपी 
हुई हैं। योग्य दिशा में उसका विकास होने पर समय पाकर 
उसकी शक्तिय्ाँ खिल उठती हैं मगर बालक को पालने में 
डाल कर दबा रखने से उसका विकास नहीं होता । रवीन्द्- 
नाथ ठाकुर ते एक जगह लिखा है कि पाच बपे तक के बालक 
को सिले कपड़े पहनाने की वश्यकता नहीं है। इस अवस्था 
में बालक को कपडों से लाद देने का परिणाम वही होता है जो * 
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भी छूसठ़ा ह। छ्लेकिन उसके रोने को साँ-डशाप सखी तरह 
नहीं सुनते जैपे मारतोयों के रोते क्रो अप्रेज महीं सुनते। 
क्वांग अपने मनोर॑जन के छ्विए मा अपना बढ़प्पन दिखाने क॑ 
किए बच्चे क्रो कपडे में जकड़ देते हैं ऋौर इतन से सस्तुष्ट न 
होकर हाथों-पैरों में गहनों क्री पढ़ियाँ सी डाहु देपे हें। 
पैरों म बूट पहना दस ई। इस प्रस्यर जैस उगते हुए अकुर 
को द्रेंक कर उसझा सस्थानारा किया जाठ़ा है उसी प्रकार 
जास्तक के शरीर को इंक कर ऊकह कर उसका विकास रोक 
दिया छाठा हे। अशिक्षित स्थ्रियोँ बाधक के क्षिए गहने न 
मिछने पर रोने क्ग्तों हैं, जब कि अनहें अपना और भपने 
बाक्तक का सौसास्य समझना चाहिए ! 

राम कहते ईं--हे अवध ! तू मेरा पालना दै। मैं तर 
सूछ नहीं सकता। कछोग मुझ किठना हो बढ़ा सममें, तेरे 
आगे तो मैं बालक ही रँगा। 

राम की ठरइ भाप सो अपनो मातुमूमि का आदर करत 
हैं या नहीं | पदि झापने अपनी अन्सभूसि कर अदर किया 
ञसे कर्ती बिस्पुत न किब्रा तो आप ही आझानत्द में 
रइंगे। अगर आप इसे की सो आपकी कृतध्नता आपके 
किसी काम का नहीं रइने देगी। 


जननी बन्मसूमिथ्र स्वर्गादपि मरीपसी | 


भारत और भांद्मूमि स्वर से सी घड़ कर है। लो पुरुष 
अपनी घस्ममूमि के किए प्राप्त भी निछावर कर सकते ईैं, 
लम्सभूमि के मंगख्र में ही अपना भंगल्ल मानते हैं, ब पुएम 
शासत्री ह। इससे विपरीत ओो अपने तुष्छ स्वाये के क्षिप छसे 
मूक णात हैं. थे पापस्मा है । 


जप 
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इस प्रकार राम ने अनिम्वित काल के लिए अवध को 
प्रणाम 'किया और साथ ही अपने सकलप को भी प्रकाशित 
किया । अवध को प्रणास करने के उनके भावों पर विचार 
किया जाय और तदनुसार वर्चाव किया जाय तो कल्याण 
होने में देर न लगे। सब लोग राम जैसे नहीं हो सकते | 
सभी पालकी में बेठने लगें तो पालकी उठाने बाला कहा 
मिले ? ससार में पालकी में बेठने वाले भी हैं. और उसे उठाने 
वाले भी हैं और रहेगे। फिर भी पालकी में बेठने योग्य बनने 
के लिए. कौन प्रयत्न नहीं करता ? सफलता थोड़ी मिले मगर 
प्रयल्त तो उस दिशा में करना ही चाहिए। अगर सब राम 
सरीखे नहीं बन सकते तो भी उद्योग तो निरन्तर वैसा बनने 
के लिए ही करना चाहिए । 

राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी अवध को 
अन्तिम प्रशास किया । तत्पश्चात्‌ एक अनिवचनीय गम्भीरता 
के साथ तीनों ने आगे प्रस्थान किया। असीम ऐश्वर्य और 
अपरिमित सुत्ष की मंदुल गोद में पत्ते और बढ़े राम॑ तथा 
लक्ष्मण के पास आज एक जून के खाने की सामग्री भी नहीं 
है। पास में एक द्मडी भी नहीं है। उत्तमें सिफे आत्मवल है. 


ओर भआत्मबल की पूज्ी का भरोसा करके वन की ओर बढ़े 
चत्ने जा रहे हैं. । 





खय 


कि 
५! 


गृह की अदयुत भाक्ते । 


॥। 





पहाँ पहु ऐसी घतना का €स्ज़क्त किया जाता है 
जिसका इल्छेश सैन रामायय में नहीं दै। किन्तु बिस किसी 
मी बात से उपदेरा मित्रता हो यह चाह जहाँ दो, महा करने 
पोम्प है। सदुपद्श करे प्रस्ऐेके बात के प्रदय करना स्पाद्माद 
डी बिशेपटा दै। थह्म॑ मूकमूत घिद्धास्त में बाघा रुपसियित 
न क्षेती हां, भौर किप्तो घटना के वशंन का अमिप्राय सिर्फ 
सतशिक्षा पेना के पेप्तों घटना का बर्णान पढ़ना सुनता कोई 
बुराई की बात नहीं है। किप्ती भी कथा से घबना मुझय बस्तु 
लहीं होती धरम्‌ घटना से फरक्षेत इाने बाल्ता कयानायक 
या झन्‍्प पाजश्र का घरित्र हो मुख्य होता हे। रुख 'बरिप्र का 
जोध कराने फ सिप ही घटनाओं की संकश्नमा बी जाटी है। 
ब्रश जिस घटना का वर्सन किया या रहा है वह भैन रामायण 
में नहीं है। फिर मी रुपसे रास के चरित्र क्री कुछ विशेषता 
माल दोठी है । 

रास के पन्‍-गमन का समाचार सत्र फैम गया। बन 
में रहन बाक्षा गुइ नामक निपादइ (भीखस्त) था। इपतने भी 


2 
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सुना कि रास वन से आये है। उसने सोचा--हम वन- 
वासियों के सौभाग्य से ही राम वन मे आये हैं। थे अवध में 
ही रहते तो उनके दशत मी दुलेभ थे। वन में आने पर उनसे 
मिलना सरल होगा। उनसे मेट करने का यह अच्छा 
अवसर है । - 

गुह राम की खोज मे निकला और वहीं पहुँचा जहां सीता- 
सहित राम लक्ष्मण जा रहे थे। राम पर दृष्टि पड़ी तो वह 
सोचने लगा-आज राम हमारे जैप्ते ही हो गये हैं ' अगर 
इनके मस्तक पर भुकुट और कानों मे कुण्डल होते तो इनसे 
मिलने में बडी मिकक होती । सगर अब राम हमारे ही समान 
है। इस प्रकार विचार कर उप्तका रोम-रोम हर्षित हो गया। 
उसने अपने साथियों से कहा--जाओ, जल्दो फल्न-फूल ले 
आओ । राम को सेंट देकर उन्नकी सेवा करें 

अमीरों की अपेक्षा गरीबों में अधिक स्नेह-भाव पाया जाता 

है। निपाद के साथी दौड कर फल फूल ले आये। निषाद 
फल फूल लेकर शाम के सामने पहुँचा। भेंट धरी। फ्रि 
प्रणाम करके उनके सामने खडा हो गया। कहने लगा--आज 
का दिन और यह घड़ी बडी धन्य दे कि मुझ जैसे जक्नली को 
आपके द्शन का सौभाग्य मिला । ह 

महापुरुष दीन की नम्नता देख कर पानी-पानी दो जाते 
हैं। राम ने गुह का भक्तिभाव देखा तो गद्गदू हो गए। गुह 
को गले लगा कर प्रेम के साथ मिले। राम का यह स्नेह 
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पाकर शुरू छठाथं हो गया । रसे जो मिला, उसकी तो बह 
आशा ही नहीं कर सकता था| 

राम ने पूछठा--मित्र | तुम सकुशल तो हा 

गुद सोभने क्षणा--भहा ” राम मुझ मित्र कद हैं ' में 
इनके साथ मित्रता क$स॑ निभारँंगा ? मैं इनकी क्‍या सेवा बजा 
सहृगा बड़े सास्य से कमी ऐसे अतिथि मिलये हैं। मरे पास 
इनके स्वागत के थोम्य क्‍या हद? लेकिन द्ृतप क्री सच्ची 
अक्ति अपंण करके हो इनका सत्कार कर्रूगा | राम को बन में 
मेखने वाल्ले धस्प हैं। मैं उनका ऋसहु हूँ. जिनके प्रठाप से 
मुझे देसे स्रतिथि मिल्न सके । 

ख्लोग कैकेपी का बुरा कइते हैं । निपाद इसे पस्य सममकठा 
है। इसीक्षिए कड्मा गया है-- 

न जाने संसारे क्रिमसृतमयं कि विषमयम्‌ १ 

जो पतित समम्य जाठा है, स्ोग जिसे छना भी पसन्द 
नहीं करते वही गुद्द निपाद्‌ सेंट श्लेकर राम से मिकने आया 
है। उसके पास्त राज्स्यागी राम करे मेंट देने योग्य श्रैनन्सी 
बस्तु हो सकती दे श्सक पास मोती नहीं हैं, दोरा नहीं दे, 
पन्ना पहीं है। राम को सी इन चीजों की ह्रावश्यकता नहीं 
है। डिन्हें त्पाग कर वे बन भासे हैं, उन्हें प्रहय करने कमी 
इच्छा सा क्यों करेंगे 

क्षोग असक्ी चीज़ के नकल्ली सममते दें और नकखती 
पर टूट पड़ते हैं। जब मूल से झांतें सिकुश् रहो हों तब 
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मोतियों का थाल भर कर आपके सामने रक्‍्खा जाय तो 
आपको रुचिकर होगा ? आपको प्यास लगी हो तो और कोई 
पानी के बदले गुलाब का इंत्र भेंट करे तो आप क्या कहेगे ? 
इनसे आपका काम चल जाएगा ? नहीं। भूख प्यास के अव- 
सर पर जगली फल-फूल ओर दोना भरा पानी आप जितना 
पसन्द करेंगे, उतनी कोई दूसरों कोमती चीज नहीं। फिर भी 
लोग अखली चीज को भूल जाते है और नकली के पीछे 
पड़ते है । 

सांसारिक विषमता ने मनुष्य के विवेक को घुन्चला बना 
दिया है । यही कारण है, जिससे लोग भाव को भूल गए है 
और वस्तु की कीमत के फेर में पड़ रहे हैं। चन्दनबाला द्वारा 
भगवान्‌ महावीर को दिये हुए उडद के चाकले क्‍या कीमती 
थे? फिर इन्द्र आदि देवों ने भी क्‍यों धन्य-धन्य कहकर उस 
दान की सराहना को थो ? उप्त दान में भावना को ही कीमत 
थी। भावना के मूल्य से वह दान मूल्यवान्‌ बन गया था। 
चन्दनबाला तेला की तपस्या में थी। द्वाथों में हथकडी और 
पैरों में बेड़ी पहनी थी । कछोटा लगाया हुआ था। सिर मुन्डन 
किया हुआझ्ा था। ऐसी स्थिति में बाकलो का दान दिया गया 
था। उस दान के साथ चन्द्नवाला को गद्दरी धर्म प्रीति थी। 
इसी प्रीति के कारण वह दान वन्य हो गया। उन वाकर्शों की 
कीमत इन्द्र भो नहीं चुका सकता था । 

-. राम अयोध्या के राजा होते. तो उन्हें- कीसती से कीमती 
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मेंठ देने फ्रैसन दौदठा झाता ! खक्लेकिन अय राम का राज्य 
छूट गया है (ृत्ष की छाल्ष के अस्त्र उन्दानि पहन रक्‍्से हैं 
झोर अ॑गक्ष में भटऊ रहे हैं. ऐसी दशा के राम जिस निपाद 
क्षे प्रिय छगे उसका माव ड्ैसा रहा हवांगा ? राम जैसा वैप 
बनागे कोइ आपके यहाँ झा जब ता धयाप उस घकक गृकर 
मगा दंगे । मगर निपाद को राम छछ वंप में सी प्रिय छगे। 

निपाद बिचार करने छूगा-- मैंने पहले भी राम फ्रों वेला 
भा और कझाज मी बस रहा हूँ। कहाँ मुकुठ से मम्डित भर 
कुल्डक़ों से अद्शकृत वह पंप और कहाँ यह ब्प बंप मगर 
इस तप में मे उतने प्रिय नहीं कगते थे जितने इस वेए में 
ज़रते हैं । इनका यह मस्य रूप हम गरीबों का पठार करने 
वाक्ता है। फ्रैन जान हम सैसों के रुद्धार क किए ही अच्छ न 
ग्रह रचता रभी ही 

आपका रास का यह बेप प्रिय क्षणता दे सभमृष 
झपकां प्रिय क्षससा होठ सा मापके औीबन म॑ बहुत सादगी 
अ गई होठी। गांधीशी का कहते-ऋदव॑ इसने दिन हां गए। 
फिर प्माप उनकी बात मानकर साइगी क्यों न पारण इरत ? 
गांपीजी खुई सादगी के बयाइव भ॑ भीर सादगी प्री शिक्षा 
इंठ धं। मगर झापस विद्धास मई स्यागा जाता | 

मद्दापुरुप प्रल्कक परिरिषति मे सम हो रहते ई। व 
धम्पष्ति में हप मानते ई भौर न पिर्पाच में बरिपाद। रास 
शाम्पाभिपक के समय प्रस्र नहीं थे सौर पसगास फ्े सम्रय 
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दुखी नहीं हैं। तथापि गुह की भक्ति देखकर उन्हें हप॑ हुआ । 

शाम हो आई थी। राम ने लक्ष्मण से कहा--लच्मण ' 
आज यह मित्र मिला है और शाम हो रही है। आज इसी 
वृक्ष के नीचे रात क्यों न बिताई जाय ? आज की रात इस 
मित्र के साथ ही रहें । 

यो तो राम को कोई साधारण राजा भी ठहराने का 
साहस नहीं करता था, पर आज बे शुह फे लिए वृक्ष की 
छाया में ठहरे | गुह की प्रसन्नता का प्रार न रहा! उसने सोचा- 
राम मेरे,लिए आज यहीं ठहर रहे हैं। वह दौड़ कर आस- 
प्रास से पचे तोड लाया। पत्तों का बिछौत्ता बनाकर -जपते 
कहा-प्रभो | आप निश्चिन्त होकर निद्रा लीजिए और थका-- 
बट सिटाइए । में जाग कर आपकी रक्षा करूँगा! 


लक्ष्मण ने कहा-'मित्र ! बैसे तो तुम रक्षा करने में सम 
हो, बलवान हो और वन के भेद से परिचित हो, इस कारण 
हिंसक पशु आदि से हमारी रक्षा कर सकते हो, लेकित़त 
हमारी प्रतिज्ञा यह हैं कि हम परतन्त्र नहीं रहेंगे! हम अपने 
ही सामश्य से रफ्तित होंगे। अतएब मे जागूँगा। तुम सो 
'जाओ | मैं सेवक हूं। सेका करते.के लिए ही साथ आया हूं। 
मेरे लिए यहा और कोई काम न।था । 

गुह-जैसे रास, दशरथ महाराज के पुत्र दें वैसे ही 
आप भी है। आप भी महलों में, कोमल सेज पर सोने वाले 
हैं। आप /कभी .पेदल ,नहीं चलते। आज़ :पेदल चलते-चलदे 
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थक गये हांगे। इसलिए भ्राप भी सों जाइए । मैं जाग कर 
रघा ऋऋूगा। हा अगर मेरे उसर मरोसा न हो और मुझे 
बेईसान सममझठ हों तो बात अलग । पर यकीन रखिय, में 
धोम्ेबाज नहीं हूँ ! 
छइमस्य ते साया--'गुह बड़ा सेवापरायण भौर भक्त है। 
अधिक झामद करने से इसके चित्त का क्प्लेश पहुँचगा। बद 
बोखे--मित्र तुम्हारे ऊपर ह्मविश्वास करने का कोई कारण 
महीं है। फिर भो में सोषठा हैं कि सबेरा क्षेत्र ही राम॑ छुम्हें 
विदा छर देंगेन्‍्साब नहीं रक्लषेंगे !ऐसी दशा में धम क्लोग 
बातचोत कब करेंगे । तुम से पम्प जीवन के संबंध में बहुत 
सी बातें सीसनी हैं। इस सवोन श्रीवन क क्षिए तैंबारी 
किये दिना फेसे कम अछेगा ? 
आक्सी 'भभावतमियों ने संसार कां बिगाड़ दिया दे । 
नांगश्ी आह्यज्जी न मुनि को कझुबा तूवा-जिसक खाने स॑ 
फनकी मृस्पु हां गई भी-भाकस्प के कारण दो बहरा दिया बा । 
हसने सांच्ा थरा-डौन बादर पौंकन झाम ? इस आाल्स्प के 
मारे उक्न धार अलभे कर डास्ला । श्रश्म्ण भाजपी होते छो 
शुद्द क्री घात मानकर सो जाते । पर भाज्वस्प ठो उनके पास 
ही नहीं फटका था। इस प्रकार गुह भी प्रसन्न हां गया और 
सर्मय की स्वछ॑त्रता भी कामम रद गइ । 
राए हुइ। शीतक्ष मख्च्र॒ परम चक़न छ्षगा । चाँदनी छिटक 
गइ ) रास भौर सीछा पचा क विधौनों पर सो गये । राम को 





०. 


स्‌ प्रकार सोते देखकर गुह पोचने लगा--राम जब राज- 
हल में सोते होंगे तो कितनी सुन्दर सेज और कितना बढ़िया 
लग बिछाया जाता होगा ' आज वही राम पत्तों के बिछोने 
(२ पेड के नीचे पढ़े हैं! राम संसार की विचित्रता के मूर्तिमान्‌ 
उदाहरण हैं. ! राज्याभिपेक हो गया होता तो वें किस स्थिति 
में होते और अब किस स्थिति में हैं? और यह माता सोता ! 
जनक राजा की पुत्री और दशरथ की पुत्रवधू हैं । अनेक 
ठासियाँ इनकी सेवा में हाजिर रहती थीं। कितने सुखों में 
पल्ी हैं. और रही हैं।हाय ! आज़ इन्हें भी पर-शय्या पर, 
भुजा का तकिया लगाकर सोना पढ़ा है । ससार की दशा 
बडी ही विचित्र है ' 

इस प्रकार विचार करते- करते शुह्ृद को रोना आ गया। 
गुह का रोना भीतर ही न रुक सका। बाहर रोने को आवाज 
निकल पड़ी | शुह का रोना सुनकर लक्ष्मण पशोपेश में पढ़ 
गए | अचानक गुह क्यों रोने लगा ? उन्होंने पूछा--'सखे 
यह क्या ? तुम अभी-अभी रोने क्‍यों लगे ? सेवक होकर 
रोना कैसा ? सेवक को रोने का अविकार नहीं है | उठो 
सभलों । क्या डर लगता है 


गुह ने रोना रोककर कहा--मैं डरता नहीं । नित्य जगल में 
रहने वालों को जगल में डर कैसा ? यह तो मेरा घर है- 
क्रीडाभूमि है । मुके यह विचार कर उद्देग हो आया कि रास 
और सीता जिस दशा में आज यहा सो रहे हैं, वह कैसी 
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पिझ्ठ है! मरे म्रैंपड में मी इससे भच्छी सैयारी हैं। मेरे 
मंपड़े में मी एक टूटी-सी क्रटिया है, मगर राजमहल्ष में रहने 
वासते राजकुमार और राजकुमारी के ल्षिए आज पह भी नसाब 
पहीं है। फैसी विचित्रता है! 


गुद्द की बात सुन कर क्षक्रमण ने कह्ठा-- मित्र ! तुम पृषा 
रोव झे । सुमन भअकारण हो दुःश पैदा कर क्षिया दं। जाम 
पढ़ता है, भोह न तुम्हें घर खिया है । झाखिर राम और सीता 
कल ल्षिएप ही दुष्ल सना रदेहां न मगर हनहें साठुशददी 
नही है। जिस दुश्व से तुम रो रहे हो बदइ सुस्त राम ब्प्रे क्यों 
नहीं राप्ताता | भय सममने बी घात हद रोना अक्कान कां 
फक है। रास क॑ सत्संग में आकर सुम्रें झपता भद्भान छोड़ना 
भाहिए। अश्ञान हटाने पर दुःश्-सुख सरीख जान पड़ते #। 
जिसे तुम गु'स मानत॑ हां राम उस दुःख नहीं मानत। अहगर 
पास्द॒व में बह दुःल ही होता तांराम भी उससे दुःसी क्षेत्र । 
आग गम है ठो वह सभी # खिए ग्मे दे / किसी की गम 
और छिसी कम उन्‍्डो नहीं छवग्ती। इसी प्रकार बनवास अगर 
दुःख होता सो राम भी उससे दुस्ी होदे। मित्र | छुम बनबासी 
हांकर मी बलबास क्रो कट समस्ते दो ९ 

राम न स्वेषकापूर्थर यह स्थिति स्वीकार फी ह। किसी 
ने इन्हें ्रयोध्पा से लिषासित नहीं किया हँ। थे इस बशा में 
संतुए भोर सुजी है।इस सुख के छ्षिए उखदोने राजपद भी 
निछाषर कर दिया है। हाँ राजपाठ 'इस सुख पर सिलाबर 
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ही हुआ है. । उप्तकी कीमत नहीं चुकाई ज्ञा सकती। राम की 
दृष्टि में यह सुख बहुत सस्ता मिला है ! 

लक्ष्मण की बात सुनकर शुह् चकित रह गया । उसने 
कहा-सब छुछ ठीक कहते है आप, मगर जी नहीं मानता । 


लच्ष्मण-हें गुह | तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप 
पतितों को पावन करने आये हैं। यह बात इतनी जल्दी कैसे 
भूल गए * वास्तव में तुम मोह में पड गए हो । इसीलिए गेते 
हो। मोह त्यागो। राम के वनवास का रहस्य सममो । राम 
ख्रयोध्या में रहते तो ससार के सब प्राणियों के हृदय में नहीं 
बस पाते। उन्होंने घब कुछ त्याग दिया है। इसी कारण !'वबे 
सब के हृदय में बसने योग्य बन गये हैं ।' 
राम ने घर्म के लिए राज्य त्याग विया, लेकिन आप में 
कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ-चार भआने के लिए बसे छोड़ 
देता हो ” भ्ूठ बोलना भी धर्म छोडना दै। अगर कोई 'भूठ 
बोलता है. तो उसे सोचना चाहिए कि क्या वे आठ आना 
साथ जाएँगे ? जब काया हीन रहेगी तो माया क्या काम 
आएगी ? अतएवं रास की बात हृदय में लेकर धर्म के लिए 
कुछ त्याग करो । त्याग बिना बर्म नहीं होता । 
लच्त्मण' कहते हैं--निषाद ! तुम और गुप्त भाव सुनो । 
क्या ससार में ऐसा कोई फूल है, जिस में कीडे न लगते हों ? 
क्या ऐसी कोई एथ्वी है जहाँ काटे न होते हो १ सभी फूलों 
में कीड़े होते हैं और एथ्वी पर सवेन्न काटे है। इन से बच 
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निषख्ने बाल्मा ही सच्चा बीर दे ।! 
घष्मण फिर कहते ई--भात्मा ही कर्ता हे भौर आत्मा 
ही मोक्ता ई! छोग स्यूल् को देखते ईं, सृह्म का नहीं 
देसते। दृश्प कम देखत हैं. अटश्य का नहीं इंसते। छोग 
प्रत्कण्त का कम देखते हैं, स्किन प्रस्पन्ष का कार्य जिसका 
परिणाम इं उस नहीं दससे । झ्ानी कश्व हैं तुम जो कुछ 
देख (मोग) पद क्ष पह धब तुम्हारे किस का ही परिणाम है। 
पुम्दारे अदृश्य कार्य भय दृए्प में परिखत हां गए ई भौर समय 
पाकर यद दृश्य भा अदृरय में परिरिझ्ठ झं जाएंगे। इस प्रकार 
आत्मा स्वय॑ कर्ता और भोक्ता हे। फिर किस पर रोप किया 
शाम ( दिस बात की चिन्ता प्री साय [ 
कर्म और गुह इसी प्रकार बातें करते रह। रात 
समाप्त देने भाई । ठब खक्मण ने कशा--'मित्र ! झब रात 
समाप्त दो री दे। अपा का प्रकाश फैल रहा द। मैं प्रभाती 
गाकर राम को छगाठा हैं। जश्मण प्रमाती गाने क्गे-- 
जागयिए  श्यानिष्यान पंदछी कन बोले । 
अग्द्रफकिरएए सलिन मर्श प्रकपी फिममिश्नन यई 
जिविध मंद क्‍लतें पषन पल्तक्अुम ढोले | 
आंत भानु प्रकट सो रजनी को तिमिर प्रयो 
असर करत गुजयान फमजन दल खोजे । 
जापिरे...... .. ... >>शले॥  ॥ 
छ्मय के साथ-धामर शुद्द सी गाने करगा | शुह् पहले तो 
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रोता था पर लक्ष्मण की बातों ने उसे सचेत कर दिया है। 
अब वह प्रसन्न है। वह सोचता ह--अच्छा हुआ मुमे 
रोना आ गया । रोना न श्राता तो इतना ज्ञान कैसे सिल्नता ? 
लक्ष्मण ने प्रभाती गाऊर राम को जगाया। रास ने 
लक्ष्मण ओर गुह- दोनो को प्रफुल्लित और एक-रस देखा। 
वे सोचने लगे--'कहाँ लकब््मण ओर कहाँ गुह ? एक राज- 


महत्त में जनमा और दूसरा जगल में। दोनों की शिक्षा भी 
भिन्न दे । दोनों का कत्तेव्य-कर्म अत्नग-अलग हैं। फिर भी 


दोनों कैसे एक-रस दिखाई देते हैं ! यह एकरूपता इस 
तथ्य को सिद्ध करती है कि ऊपर से कोई कैसा हो हो, पर 


आत्मा सब की समान हैं! रास यह देख और सोच कर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


आप किसी सनुष्य से घृणा तो नहीं करते । स्मरण रक्खो, 
घृणा करने वाला स्थय घृणास्पद बन जाता है। भारतीयों ने 
दलितों से धृणा की तो वे स्वय विदेशियों की दृष्टि में घृणा- 
सस्‍्पद्‌ हो गए अतएब ऊपर की बातें देखकर आत्मा फो 
सत भूलो । मान लो, कपडों की दो गाँठे है। एक गाँठ पर 
शाल लिपटी है और दूसरी पर डामर पुत गया है। दोनों 
का' बीजक एक है और दोनों में एक-सा माल भरा है। ऐसी 
स्थिति में ऊपर से देखने वाले भल्ते एक गाँठ को अच्छी और 
दूसरी को बुरी कहें; मगर जिसके हाथ में बोजक है बह ऐसा 
नही असममझेगा | बह दोनों? को समान खममेगा। इसी प्रकार 
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ऊपर से कोई फैसा ही दोख मगर अन्ठरास्मा सं हो सब 
धमसान ई । प्षानी पुरुप आत्मा ही अ्पशा सबको समाम 
सममे हैं। कहा भी है-- 
तिदय जैसा जौप है जीब साषह्ट पिस हाय! 
कर्म-मेल का भतार प्स्दे बला ऋ्यय । 

शीष सब का समाम है। इसक्षिए छिसो पापी से भी 
घृणा प्‌ करके उसके आस्मा फरे झ्रसक्ती स्वरूप को ही वेलना 
बाहिए । 

राम, शशमण और गुह की श्रीसि देस फ्र प्रसप्न हुए। 
प्रम्होंने भो गुद् की आास्सा क्य ऊपर स्ठाने का ठपदेश दिया । 

ग़ुद्द कहने क्षणा--मैं भापक्ो क्‍या दे सख्ता हूँ? मरे 
पास है दी क्‍या! मरे पास झदप सरीक्षा राम्प महीं हे ! 
है जिस गांव में में रहता हूँ, आप रुस श्र गबरपुर की 
ठकुरारे करना प्वौकार करें तो पधारिये। ले 

शुद्द की वास प्रुनकर राम मुस्किराय। सोचने क्षग-- 
मैन थां त्याग किया ह रुससे शुद्ध का त्याग कम महीं है 
घख्पति फ क्षाय्ष एपयों क दान ही अपेण्णा गरीत्र रू प्ोट़ा- 
सा दान कम नहीं हे । ३. हु 

बाइबिक्ष क्ये एक कडद्टानी में लिया दे कि एक बार किसी 
जगई वुष्काश पड़ा था ऐसा प्ठो के ल्लोगों की पद्मामता के 
'क्षिए अन्दां कर रहे भ॑ | वह पक बुढ़िया रहती यरी। बह तीन 
जैछ रोज कमाती यी। क्सते छोचा--सैं एक दिन सूझीउडू 
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फ्डी एफ चले 


गी और उस दिन की सारी आमदनी उस फड में दे दूँगी । 
यह सोचकर वह इंसा के पास गई। बुढिया ने कहा-मुमसे भी 
चदा लो । लोग उस ढरिद्र ब॒ुढ़िया को देखकर खोभने लगे। 
किसी ने उसे वहा से हट जाने को कहा । इसा ने उसे देखकर 
ततोगों से कहा--इसकी अवहेलना मत करो । फिर बुढ़िया से 
कहा--आओ माँ, तुम क्या देना चाहती हो ? 

, बुढिया ने अपने पास के तीन पैसे निकाल कर 
कहा-समेरे पास यही तीन पेसे हैं, जो में दे रही हूं । अब भेरे 
पास कुछ भी नहीं है । आज उपवास करके में यह पैसे 
देती हू । 

इसा ने प्रसन्नता के साथ तीन पैसे लेकर लोगो से कहा -- 
अरे करोडपतियों ! तुम्हारे त्याग से इस बुढ़िया का त्याग 
बहुत ज्यादा है। तुमने थोडा-सा देकर बहुत बाचा लिया है, 
लेकिन इसने अपना स्वस्व दे ढिया है। इसका त्याग अनु- 
करणीथ है । में इसकी सराहना करता हू । 

रास सोचते हैं--गुह मुमे; श्ट॒गवेरपुर का राज्य देता है। 
यह थोड़ा त्याग नहीं है । 

राम को सुर्किराते देखकर शुह ने पूछा-स्थासिन्‌ ! आप 
हँसते क्‍यों हैं ? 


राम ने प्रेमपू्वंछ कहा--मुझे राज्य करना होता तो 
अवध का राज्य क्यों छोड़ता ? 


राम, लक्ष्मण और सोता गुह के साथ आगे चल्ले। कुछ 
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दूर जक्षत॑ पर गंगा नही भाइ | गिना नौझा श्य सद्दायठा कषिगे 
वह पार नहीं की जा सकती थी। इसहिये राम मे शुह से 
कहा--'क्या तुम धर्मे पार उतार वा 

गुह-आप संसार प्मे पार उतारने वाले मह्मापुरुप दें, 
मैं झ्राप को क्या पार उतारूँगा छंडिन आप कहत ईंतो 
आइए । नाव यह है ही | परल्षे पार छे इक्त्ता हूं। 

तीनों को नाव में बिठक्लाकर सुह्द ने पार उतार ज्िया। 
पार रहर कर राम ने साच्षा--इसन हमारे ऊपर बड़ा हप- 
कार किया है। इसे कमा वृऋर प्रत्युपकार करू ? सीता ने 
पति के मन की बात जान क्षी | उन्होंन सोचा--मैं अपने 
साथ एक म्थी-जबी अंग क्ाई हैं)!इछ समय बह दे बेना 
अच्छा होगा | छीता ने भंगृठी दठारी और शुद्र की झोर हाव 
वड़ाकर कद्धा--'मह को । 

स्रीसा पति के लिए सब कुण निछाबर कर सकती बी। 
फन्‍्हांन अपनी क्रेमही अंगूठे नरी-शतराई में इंते देर नहीं 
दी । पति के बित्त को संठोप हो जाय ता अंगूठी की क्‍या 
विसात ह ? झाद्ध क्री क्षि्या गहनों क ल्विए पति को पैन 
नहीं छ्लेवे बेतीं | $३-फ्क फरहती हैं-हम पतिका कछना भानते 
स्कगें तो पति इसमें नंग्रां किय्रे बिमा न रहें । 

एक कमा में किला है कि सीता मे पंगूठी इतार 
रूर शाम को दे दी और दूसरों कथा से कहा दे कि पद स्वर्ग 
गुद को देने कगी । 


री 
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गुह ने पूछा--माता | यह क्या हैं ? क्यों दे रही हो ? 
सीता--तुमन हमारी वडी सेवा की दहै। तुम्हारी सेवा के 

सामने हमारे देवर की सेवा भों फीकी पड़ जाती हँ। फिर 

हम उनके भाई-भौजाई हैं । लेकिन तुम्हारी सेवा तो एकदम 
निष्फाम हैं । निष्काम सेवा का बदला नहीं चुकाया जा 
सकता । हमारे पास चुकाने को कुछ हैं भी नहीं। लेकिन 
हमारे मिलने की स्क्ृति बनाए रखने के लिए में यह अमुठी दे 
रही हू | इसमे ते लो । 

यद्दू कहकर सीता, गुह को अगृठी देने लगीं। अगरूठी 
सोने की बनी थी और उ्तमें मणि जड़ी थी। उसकी कितनी 
कीमत होगी ? कद्दावत द--एक साणिक की कीमत तो दूर उसकी 
दलाली मे ही वारह 'बादशाहइत जाती हैं। कहते हैँ--चिन्ता- 
मणि रत्न भी माणिक की ही जाति का होता है। गुह ने ऐसा 
कोन-सा बडा काम कर दिया था? नदी पार ही तो उतारा 
था और रात भर पहना दिया था। उसकी मजदूरी छुछ पेसे 
ही हो सकते हैं। इस साधारण मजदूरी के चदले मणिमय 
मुद्रिका गुद्द को दी जा रही हैं । 


सीता की बात के उत्तर में गुद्द ने जो कुछ उत्तर दिया 
उसे जरा युक्तिपृवंक कहता हू | शुह कहता दे--जब एक नाई 
दूसरे नाई से बाल बनवाता दै तों बाल बनाने बाला नाई 
बनवाने वाले से पैसा नहीं लेता । नाई, नाई का काम निष्काम 


भाव से करता ई। सजातीय से मजदूरी के पैसे लिए जाएँ 
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ठो षाछि डूब घाती है। में और आप पक ही जाति के हैं | फिर 
मैं झापसे मजूरी फैस थे ? 

गुह दी बात सुनकर स्लक्मण ने कहा--श॒ुह ! मुम भक्ति 
के बश होकर पेसा $ह रईं हो | फिर भी गए प्रंगूठी फेने 
में दो इज नहीं । इसे के को । 

गुह--नहीं मैं मक्ति क वश एसा नहीं फष्ठठा। मरा 
कइमा बास्तव में हो सत्य है। सरा काम पार करना दे भौर 
आप का फ्राम भी पार करना ई। में नदी में इबते को पार 
करठा हैँ और झाप संसार ्॑ ममत्य में डृवन वाल्ते को पार 
करसे हैं। पार फरना दोनों का ही समान काये है। इस 
नाते भाष मेरे सबातीय हं। सजातीय से मजबूरी प्ले प्लने से 
जाति घत्नी याती है। मैं भपनी श्लाति नहीं लोना 'बाहता। 
हाँ आपको बबस्ता ही देना हां तो किसी बिन जय मैं संसार 
की मोह-मसता में डूबने छूगू तब मुझे डबार क्षेना | अंगूठी 
बे पेन से आपको छुटकारा नहीं मिक्षेगा | पऊ अंगूठी के 
छिए मैं अपना महास्‌ का कैस बिगाड़ दूंगा ? प्लाप प्रुझ पर 
सह कृपा से करें। अंगूठी दंकर मुझ धक्के न भारें। अंगूठी 
देने फा अधे अपने झापको बचा प्षना दे-अपन के अत्षग कर 
देना दै। मैं याद नहा चाहठा । आप अपन हाथ से राम के 
अ्रण की रज थे दें तो इसे मैं क्रवश्य स्वोकार कर दोगा। 
इसका आरा८ भ्रह होगा कि राम सओ सहात स्याग फिमा 
है, छफ्की पूज्ष क बराबर में भी त्याग कर सह । यामी 
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के आचरण को मैं भी थोडा-सा अपना सकू | 

सस्ार मे सत्र स्वार्थ का साम्राज्य है। मनुष्य एक हाथ 
से कुछ देता भी है तो दूसरे हाथ से उसके बदले चौगुना लेने 
की आशा रखता है । निष्काम त्याग करने वाले पुण्यशील 
बिरले ही होते है। गुह ऐसा द्वी निस्वारथे पुरुष है। इसकी 
कथा जैन रामायण में न होने पर भी उपदेशभ्रद है। त्याग का 
सुन्दर आदश इसमें बततल्ाया गया है । 


मीझ्लष कन्या की कथा । 


अरा3०० हीआओ. मलिक ० 
गुद्द की कया के अतिरिक्त एक कथा और भी हे जो जै 
रामायण में नहीं है मगर शिक्षाप्रद हैं अतएव उस पर २ 
विचार कर ख्लेता रचित है 
एक भीख-कत्या भी। वह झपने मॉ-बाप के घर रह 
थी। पद अब गण में घूमती तो प्रकृति क्री शोमा देख क 
विचार करती-यद वृद्ध और यह पहाड़ तो मुझे कु 
निराज्षा ही पाठ सिश्षाते दँ ! प्रकृति की रचना पर विभा 
करते-करते रासके दिख में दबासाव जस्पन्न हुआ। बह उत्तरा 
उर बढ़ता ही गया। पीरे-घीरे से झुपर कर साम की 
घुन क्रम गई। जिसक दिख में इया हमंती है उस परमार 
के प्रति भीति मी जल्दी हा जाती हैं। एों ता सभी किसी 
किसी प्रकर से परमास्मा का नाम क्षेते ईं क्षेकिन प्रयोध 
में बढ़ा अन्तर झंठा ६ । कद्दा हे 
राम नाम पक होड़ रब ठग यादुर मत पोर । 
बिना प्रेम हीसे नदी तुलप्ती मस्दर्छोर ॥ 
उंगे मंग्बाप्‌ का नास क्षेकर ठगाइ करमे मिकदता 
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और ठाकुर ठगाई से बचने के लिए उसका नाम लेता है। 
दोनो का प्रयोजन कितता भिन्न है? दया के साथ परमात्मा 
को जपना और बात है तथा लोभ-लालच से जपना और 
बात है । 
शबरी में दया थी इसलिए उसे परमात्मा के नाम की लौं 

लग गई और उसकी परमात्म प्रीति बढ़ती गई । यह सब 
दया का ही प्रताप था। 

दया धर्म का यूल है. पाप यूल अगिमान । 

तुलती दया न छांडिये, जब लग घट में प्राण ॥ 


अगर घट में दया है तो जो भी काय किया जायगा, 
अच्छा ही होगा । दया के अभाव में धर्म की जड़ ही कट 
जाती है। 

पाँच और पांच दस होते हैं। कोई गणित का प्रोफेसर 
किसी से कहने लगे--ठुम मूख हो कि पाच और पाच दस 
मानते हो । हम पढ़े-लिखे विद्वान्‌ हैं. । हम कहते हैं--ग्यारद 
होते दें। ऐसा कहने वाले प्रोफेसर से आप यही कहेगे कि 
हम बिना पढे-लिखे ही भले जो पाच और पाच के योग को 
ग्यारह तो नहीं कहते ! ज्ञानी कहते हैं कि दया का धर्म भी 
'पाच और पाच दस” की तरह सरल है । उसे सभी सहज 
ही समक सकते हैं। वह सब के अनुभव को चीज़ है। कोई 
न्‍्यायशाक्ष और व्याकरण का पंडित आकर आप से 
कहने लगे कि घम्मे अहितामय नहीं, हिंसामय है, लो आप 
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एस मान लेंगे ? नहीं आप यही कहेंगे कि ठुम पंडित हो करके 
मी असत्य कहसे हों। सारत का साम्य अच्छा है कि सहां 
सब क्षोग भर्ईसा रो हो धमे मानव हैं। किन्तु स्वार्यो क्लाग 
मुखावे में डाकने क्री कोशिश करत हैं! झगर कोइ मुज़ाव॑ में 
झाझने की कोशिश करे तां झाप बही कहिए कि तुस गृमा कहते 
हो। घम तो भहिंसा में ही है । 

बया घमम के प्रताप से शबरी का ईश्वरप्रेम बढ़ता ही 
गपा। बह घड़ी हुई | मां-बाप ने रुसका बिबाह रूरना निम्धित 
किया। शबरी भन में पोचने कगी--माॉँ-याप मेरा विवाह झमज 
किसकओ साथ करना भाहते हैँ ! जिसके सास विवाह होना 
भा उसके साम मैं हृदय से विवाहित हो चुकी हूँ। क्लेल्नि 
मरी बात ब॑मारनेंग कैसे | इस प्रकार क॑ मिभार से बह शबरी- 
कन्या चिस्ता में पड़ गई ! €प्तने परमात्मा से प्राबना कर-- 
ग्रमो ! मेरे ज्लाज रक्खो | 

मीये ने भी झेध्वर करो अपना प्रति बनाया था । रप्ते 


कहां या । 


प॑त्तारी मां धुस ब्पषों 
परणीमे रंटाएं पाक | 
तेने भेर  घिंद जहए।, 
रै मांइम पारा मुखड़ा मी ग्रीति जागी है ॥ 
परण्‌ ती गरीतम प्यात 
मसंद झहिएत गा । 
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रांडवा नो भय टाल्ो, 
?ै मोहन प्यारा ॥ 
मुखड़ा नी ग्रीति लागी रे | मोहन० ॥ 

शबरी भी सोचती थी--क्या कोई ऐसा पति मिल सकता 
है जो मुके कभी रांड न बनावे ? पहले सुददागित बनूँ और 
फिर राड होऊँ, यह ठीक नहीं है। में विवाह करूँगी तो ऐसे 

के साथ करूँगी कि अहिवात अखण्ड रहे । 
शबरी के पिता ने उसकी सगाई कर दी । फिर भी शबरी 
घबराई नहीं | वह सोचती थी कि मेरे हृठय में भगवान्‌ है तो 
सब ठीक ही होगा। अगर पिता ने ब्याह भी दिया तो भी 


3०५५० 


क्या है? मेरे हृदय में तो परमात्मा बस रहा है। मैं उसो 
की हू। 

विवाह का समय आया | बरात आ पहुची। शबरी-कन्या 
के पिता ने बरातियों को जिसाने के लिए मुर्गी तीतर आदि 
पक्ती इकट्रें कर रकखे थे । उन सब को एक पींजरे में 
डाल रक्‍्खा था । 


रात का ससय था । शवरी सोई हुईं थी। किसी कारण 
से सब पक्षों चूं-चाँ करने लगे | प्रकति न सालूम किसी तरीके 
से क्या काम करती है! शबरी की नींद खुल- गई। पत्तियों 
का कोलाहल सुन कर शबरी सोचने लगी-पत्षी क्यों चिल्ला 
रहे हैं ? यह क्‍या कहते हैं ? अचानक उसे ध्यान आया-- 
पक्की शायद कह रहे हैं कि तू बिवाह करती दै और हम मारे 
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लाऐँगे। शबरी उठी ओर उसने पींजरा सांस विया। प्ली 
अब स्वसन्त्र ये। अपनी जान छ्षेकर भागे । 
इणर शबरी ने साचा--मेरे विषाह करते सं पहल्ल इटने 
जीघ ध॑घन में पौेंगे। अगर बिवाह कर खूंगी छो न जान कितने 
डब्घन में पड़ेंगे! मेने इन्हं स्व॒ठन्त्र कर दिया है। मरे ऊपर 
जा बीवेगी भुग्त खेगी। पर इन्हें स्वतन्ध करन वास्ता स्वयं 
जम्घन में क्‍यों परढुँ | । 
इस प्रकार विचार कर शुबरी-कन्या रात्रि स ही पर से 
निकक्न पड़ी | बद सोचने कृगी-श्लकिन मैं जा्ेंगी फशे 
जद्दों शाऊंगो वहीं से पिता पकड़ क्षाँगे | सगर:--- 
समझ स्ोष्त रे मित्र / सगासे 
आशिक हां फिर रोना क्‍या रे / 
जिन अ्रेंखिबन में निद्रा गहरी 
तम्यिा आर विद्लोना फ्या रै! 
रूता-मुखा गम अ्ा दुरुझछ 
फौष्ा भौर घसत्नोना क्‍या रै। 
पाना है तो दे जे प्यारे 
प्राम॒ प्राम फ़ि शोगया क्‍या है। 
शाबरो-कस्पा साचती ह--सल संगंदान्‌ पर आशिक 
ईुभा इ ठा इर फिसका (व जानधर सोठ के सजुदोक ने) 
मैत्रे उनझ्मी पुफार सुनी और उन्हं स्वठल्य कर दिया ई। ता 
से भी इच पुरप लेजर द्वी अनमी क्षेऊँगी ! नहीं तो उम 
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पक्तियो को खोल देने की भावना मुझ में कहा से आई ? 
इसलिए चलना चाहिए | 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, 

शीश दिया फिर रोना क्‍या रे / 


सिर दिया है तब सोच कैसा ? चल, निक्रल चल । रात है, 
अधेरा है, यही भाग निकलने का उपयुक्त अवसर है। शबरी 
निकल चली )। उसने निश्चय किया--इन पक्षियों की रक्षा हुई 
तो मेरी भी रक्षा होगी। 


सबेरा हुआ | घर के लोग जागे। देखो, पीजरा खाली 
पड़ा है। सोचा--हाय, अनर्थ हो गया! किस पापी ने यह 
कुकर्म कर डाज्ा ' अब मेहमानों का सत्कार कैसे होगा ? 
ऐस वक्त पर सारी बात बिगड़ गई | 

जब किसी के स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो बह दूसरों को 
पापी कहने लगता हैं। पाप-पुएय की कसौटी उसका स्वार्थ 
ही होता है । 


थोड़ी देर बाद पता चला कि कन्या भी गायब है | अब 
घर वाले बड़े चिंतित हुए | बरात वालों को कैसे मुख दिख- 
लाएँगे ! क्या कहकर उसने क्षमा मार्गेंगे? सब इधर-उधर 
मागे। सब जगह खोज्ञ की । कन्या का पता न चला। शबरी 
जगल मे स्वतन्त्रता के साथ रहने लगी। वह साचने लगी--. 
मैंने घर त्याग दिया है। सत्सग करने की मेरी तोम्र ल्ञालसा 
हूँ । लेकिन मैं भील के घर जनमी हूं! ऋषि भुझे पास भी 
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सही फऱकले देंगे।ऐसो दशा में मुझ कथा करना चादिप 
ऋषि इस भी करें मुझे; सत्संग करना ही हे। वह भक्ने मुमे 
न घूते में मैं उनकी सेवा दूर से ही करू गी। यह विभार कर 
दइ सेवा करने के इद्देश्यस स ऋषियों के पास्त गई । मगर 
सम्होंने पापिनी कइ कर उसे दुछ्कार दिया। एंस समय में 
कोघ 'भाना स्वामादिक भा सगर सब्या भक्त कसी क्रोघ नहीं 
करता । वइ शान्ठ रही | 
मन मस्त मम्रो फ़िर क्‍या बोल 
हीरा पाया गांठ र्गैंटियाबा 
मार-आर गादे क्यों सोले ! 
भोक्की गी जग 'षढ़ी तरासू, 
पूरी हुं भष क्या ताले 
ईसा माया मान सरोक 
डापर-डागर क्यों डाले! 
तेरा साह्षष तेरे घट में 
जहर मना क्‍यों शोले 
मम _ .........० ०» -- गोले ॥ 
शबरी सोचते छतगग्ने--मेरी खमीपता से ह्यपियों कम पर्स 
डाठा हैं ठो हैं दूर दी रहूंगी। मैं क्यों रुठका घर्म बिगाड़ ! 
मैंने भक्ति करने की ठानी है। वह तो कीं भी हो छकती है? 
वह पिछली रात में जल्दी ही ऋठ बेठतो और जिस रास्वे ऋषि 
आके-जावे ब॑ बसे सार कर देती औी। बह प्ॉपतो--पहो 
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उनकी भक्ति दै कि उन्हें काटे न ल्ञगें । 

ऋषियों ने पहले दिन सवेरे उठ कर देखा कि मार्ग एक- 
दम साफ है। किसी ने भाड्-बुहार दिया दै। तब वे आपस 
में कहने लगे--यह हमारी तपस्या का प्रत्ताप है। हमारी 
तपस्या के प्रताप से देव आकर मार्म साफ कर गये हैं । इस 
प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल्ल वतल्ा कर 
आपस में वाद-विवाद्‌ करने लगे । शबरी यह जानकर दँसी। 
उसने सोचा--चलो ठीक है । मुझे देव की पढवी मिली ! 
जब ऋषि लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध 
ऋषि ने कहा--हम कल निर्णय कर लेंगे कि किसके तप 
के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग प्ताफ करता है | अभी आप 
लोग अपना-अपना काम कीजिए । 

दूसरे दिन शवरी फिर मार्ग साफ करने लगी। शी 
ऋषि रखवाली कर रहे थे। उन्होने दूसरे ऋषियों से कहा-- 
देख लो, यह देवता मार्ग साफ कर रही हं। आप सब इसे 
प्रणाम कीजिए । यद्द दम लोगो से भी ऊँची है। 

#ऋगी ऋषि की वात सुनकर बहुत से ऋषि कुपित 
हो गए। कहाँ एक शबरी ओर कहाँ हम ऋषि ! हमसे 
कहते हैं--शबरी को प्रणाम करो !' यह तो कहते नहीं कि 
उसने मार्ग अपवित्र कर दिया, उल्टी उसकी गशंस्ता करते 
हैं। ख्ूगी प्रायश्वित करें, अन्यथा उन्‍हें अलग कर दिया 
ज्ञाय ! 


१४०] [ जबाहर-किस्सागछ्ठी 





नईीं फ़कने देंगे।ऐसो इशा में मुझे था फरना चाहिए ? 
ऋषि हुक भी करें, मुझे: सत्संग करना ही है। वह मक्ष मुमे 
ल छूने दें मैं इनकी सेबा दूर से ही करू गी। यह विचार कर 
वाई सेदा करने के राशेश्य से ऋषियों % पास गई । मगर 
इम्दति पापिनी कह कर छुसे दुल्कार दिया। पेस समय में 
कोघ आना स्वाभाविक था, मगर सच्चा भक्त कमी क्रोध नहीं 
करता । वह शान्ठ रही | 

सम मस्त संग्री फ़िः क्‍या बोले 

हीटा प्राग्रा ग्रांठगैंटियाया, 

बार-बार याक्म फ्यों खोले । 

भओडी भी जब पढ़ी दराबू, 

पूरी इ्र भूष फक्‍ना ताले ! 

ईंछा मारा मान छरोवर 

डाबरय-हावर क्यों दोले। 

करा साक्षिष तेरे घट में 

शहर नया क्यों खोले ! 

सम .. ......... -++ भोजे॥ 


शबरी सोचने कृणी--मेरी समोपठा ऋषियों कम धर्म 
जाठा है तो मैं दूर ही रहूंगी। मैं क्यों उत्का घमे बिगाड 
मैने मक्ति करन की ठामी है। बह तो कहीं सी हो सकती ६ 
बहू पिश्षक्ती रात में जल्दी ही रठ बेठतो और जिस रास्ते ऋषि 
आते-माते ने इसे सा कर वेती भी। बह सोषती-यहो 
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उत्तकी भक्ति है कि उन्हे काँटे न लगें | 

ऋषियों ने पहले दिन सबेरे उठ कर देखा कि माय एक- 
दस साफ है। किसी ने माडन्युहार दिया है। तब वे आपस 
में कहने लगे--यह हमारी तपस्या का श्रताप है । हमारी 
तपस्या के प्रताप से देव आकर मार्ग साफ कर गये हैं) इस 
प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल वतल्ला कर 
आपस में वाद-विवाद करने लगे। शबरी यह जानकर हँसी | 
बसने सोचा--चलों ठीक दै। मुझे देव की पढवी मिली 
जब ऋषि लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध 
ऋषि ले कहा--हम कल निर्णय कर लेंगे कि किसके तप 
के प्रताप से कौन देव आकर सार्ग प्ाफ करता दै । अभी आप 
ल्लोग अपना-अपना काम कीजिए । 

दूसरे दिन शवरी फिर सागे साफ करने लगी। खज्नी 
ऋषि रखवाली कर रहे थे। उन्होने दूसरे ऋषियों से कहा-- 
देख लो, यह देवता मार्ग साफ कर रही हं। आप सब इसे 
प्रणास कीजिए । यह हम लोगों से भी ऊँची है । 

श्वुगी ऋषि की वात सुनकर बहुत से ऋषि कृपित 
हो हा हर एक शवरी और कहाँ हम ऋषि ! हमसे 

_शबरी को प्रणाम करो! हे 
के मार्ग अपवित्र हि पक रे हद के हा 

) सकी ग्रशंप्ता करते 


हैं। श्गी प्रायश्वित्त करें, अन्यया उन्हें अलग कर दिया 
जाय ! 
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श्टगी ऋषि न शांठिपूवेक कश--पुम मूठे शपस्थी हो। 
सच्ची तपस्विनी तो गद्दी है। 
ऋषिगय-- ऋषियों की निन्‍दा करने बाला हमारे भाशभम 
में नहीं रह सकता | घुम झामश्मम से माहर निकन्न छाझां । 
ड़ गी-मिस्या अमान रक्षने वाक्लों के साथ रहने से 
कोई जाम मी नहीं दै । का मैं छाता हूं। 
रेट गी ऋषि भाभ्रम स बाहर निकक्ष पड़े । 3न्होंने शबरी से 
क्ठा--माता, झाओ। पझगर तुम मुझ पता पिठा सममम्ती 
हो ठो प्ुम मेरी पुत्री दो | 
दोनों कुटी ब्ता कर रहन क्गे। 22 गी ब्यापि शबरी फा 
प्लान सुनाने क्लगे। शवरी कहती--पिठा न मालूम किसके साथ 
सेरा विद्ाह कर रद हैं। अब आपभ्त दया से क्षान के साथ मेरा 
दिवाह हो गया। 
इसी तरह कुछ दिन बीठ गये। ऋषि का अंतिम समय 
झा गमा । शबरी ने कह्ा--अब कौम मुझे शान ऐसा ! 
ऋषि ने धीमे स्वर में कहा--अव धुर॑ क्षास सुनान॑ बसे 
आवश्यकता नहीं । दरास्यपुत्र राम बन म॑ भाएंगे भौर थेरे 
अहठियि बनेंगे | इस तरह धरा कल्‍्पाय हांगा। 
आप का वेदास्त हो गया। शायरी छा पूर्ण विश्वास था 
कि आपि ड्री अतिम गा अवश्य सत्य हांगी । बह सोचन 
श्वगी--राम मरे भतिथि छोंग ठा में पन्‍न्‍फा क्‍या सत्कार 
ऋहूँगी | यहाँ बेर के सिदाय और श्पाई! बेरों छे दी राम 
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का सत्कार करूँगी । उसे ध्याव आया--अगर बेर खट्टे हुए 
तो? खट्टे वेर गम को नहीं ढेने चाहिए। फिर खट्टे-मीठे का 
निर्णय कैसे हो? अन्त से उसने कहा--यह निर्णय करने के 
लिए मेरी जीभ है ही, फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता 
है ? जोभ से वेर चखती जाऊँगी । मीठे-मीठे राम के लिए बचात्तो 
जाऊँगी और खट्टे खट्टे में खाती जाऊँगी |! 

आज लोग खुद कैसा खाते हैं और दूसरों को कैसा देते 
है? ज्ञोग दूसरों को बुरा देना चाहते है और आप अच्छा- 
अच्छा खाना चाहते है | घर में मक्‍की की घाट बनी 
दो और बच गई हो तो भले खराव हो जाने के डर से दूसरों 
फो दे दें। अगर हलुवा बना हो तो कौन दे देता है? उसे 
रखकर और फिर गर्म करके खाया जाता है और एक यह 
शबरी है. जो खुद खराब खाकर अन्छा दूसरे के लिए रख 
रही है । इसो से राम ने उसके जूठे बेर खाये थे। राम को 
प्रेम चाहिए था। बेरों की अपेक्षा शबरी के प्रेम में ही अधिक 
मिठास थी । 

शबरी ने सोचा--ऋषि के कथनाहुसार रास, सीता और 
लच्मण के साथ आएँगे | उनके लिए अभी से बेर तोड़ कर 
रख लूँ । कोन जाने, किस समय आ जाएँगे ? वक्त पर कहाँ 
से लाऊँगी ? इस प्रकार विचार कर वह मीठे-मीठे बेर समग्र 
करने ज्ञगी ! 


आप एक भीज्न की कथा सुन चुके हैं और एक भोलनी 


दी 
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की कमा सुन रह हैं। यह रदाहरणस अपनी सवूयुद्धि जगाने 
के क्षिए हैं। इनसे स्पष्ट माछम ह्ाता है कि इन नीच कहस्ताने 
बालों में मो फैसो बस्म्वज् भावनाएं भरी रहो है। भीक्ष- 
भीझ़नी में प्राम' इया नहीं हांती ! हस्हें मार-काट की शिक्षा 
मिक्षती है। क्षेकिन इस माक्षनी स॑ कैसी वया थी कि उसने 
पश्चियोँ को स्वतन्त्र कर विया और बरात आ जाने पर मी 
बिवाश सकरके घर से बाहर लिकस्ष भाई! जब पक भीकनी 
भी इतना ध्याग कर सकती है तो आपको किठना स्थाग 
करता भाहिए ? भपनी झार्मा से पृछो--हे आत्मर | तू क्‍या 
कर रही हद २! उस भीक्षनी ने पिबाह करना स्याग दिया तो 
हुम कया खबको फे खदके में पैसा ज्लेना मी नहीं स्माग छकधे 
सारठवर्ष का करोड़ों रुपया सिफ़े ठमाखं के बदख्े बाहर 
चअज्ला खाता है। मारत को हसस बधा सलाम होता हे? करोड़ों 
का घुआं उड़ जाता है/ बदते में बीमारियां मिलती हैं। मुह 
से दुर्गेन्‍्न निकली है! ठमालू में निकोटाइन नासक धिप छांता 
है। डाकक्‍टरों फे क्मनामुसार अगर बोड़ी में से तमाख्‌ निदाक्ष 
कर रुसका सत्व निकाक्षा जाय तो रस सत्य के बिप से सात 
मेंढक मर सकते हैं। ऐसी बिपेड्री तमाखू क्रो भी क्षोग ला 
लाते हैं। मलुष्य कुसंस्कारों के कारस ठमाल्ू स्वागने में अस- 
मजे घना हुआ हैं। इस सीख़ननी के साम रसे अपने ध्थाग का 
मुझायविक्ला करता चादिए | फिर झस आम पड़ेगा कि भीकनी 
डरेंपी दे या बइ ऊँचा है! 
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शबरी राम के लिए बेर बीन-बीन कर इकट्ठा कर रही थी। 
उसे अगर दुखथातो यही कि झू गी ऋषि ने मुझ पर इतना 
उपकार किया लेकिन उनके साथी ऋषियों ने उन्हें लाछुन 
लगाया। मेरे और उन्त ऋषि के पवित्र प्रेम का साक्षी राम के 
सिवाय और कौन हो सकता है. ? राम आएँगे तो पता 
चत्तेगा । 
शवरी जिस वन मे रहती थी, राम, सीता और लक्ष्मण 
उप्ती बन सें पहुँचे। ऋषियों को राम का आगमन मालूम 
हुआ । सब ऋषि यह सोच कर प्रसन्न हुए कि राम का सत्संग 
होगा और उनसे तत्त्वज्ञान की बातें होंगी। उन्होंने समार 
के राज्य आदि सुखों को त्याग दिया है, इसलिए थे महापुरुष 
हैं। सभी ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे 
क्योकि हमारी तपस्या बहुत है । 
सगर रास वहा पहुचे तो सीधे शबरी की कुटिया पर गये । 
शबरी सें सत्य का बल था। ऋषि कहने लगे--रास भी भूल 
गए जो हमारे यहाँ न आकर भीलनी के यहाँ गये हैं। आखिर 
बह भी तो मनुष्य ही ठहरे। 
राम शबरी के पास पहुँचे। रास को शबरी का हाल कैसे 
मालूस हुआ, यह कौन कह सकता है? मगर सत्य छिपा 
नहीं रहता । सत्य में अद्भुत आकर्षण होता है। उसी आक- 
षैण से राम शवरी के पास खिंचे चल्ले गये। राम के पहुंचते 
ही शबरी हप-विभोर हो गई। जैसे अघे को आँख मिलने पर 
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हप हाता है, उसी तरह राम के मिलते पर शबरा वा हप हुआ! 
चहद्द भक्ति से बिइल्न हापर राम क पैरों में गिर पड़ी । 
राम न कद्टा-- शबरी उरा दृद्स मुझ से पहल्ध ही मित्र 
चुफा दं | भब कुछ गिद्यान का ला ती मैठें। 
राघरी क॑ पास विक्लान प्र क्या था | उसने कुश की पक 
चटाई बना रक्सी थी। वह उठा क्षाई और बिता दी । राम उबर 
पर सैंठ साए । बह क्षर्मस से कहन श्वषगं--क्रमय ! गए 
कुशासन किएना मप्त है? इम क्षोग उत्तम से उत्तम मिणौनों पर 
घोगे हैं मगर जो भानस्व इसमें है वह रममें कहाँ ? 
खश्मण--इस बटाइ क झानत्द क भाग मैं एा प्रवघ् «ऋा 
आनन्द भी भूत गया है । 
सीता--जिसकू दिये बिल्लौते सं भ्रापन और देवर स॑ इतना 
झानन्च भाना इस शबरी का भाग्य मरे भाम्म से भी बड़ा है 
मैं माहक्त में ड्रितनी तैगारी फ्रिया करती थी लेकिन कमी 
आपने ऐसी सराहना नहीं की । वास्तथब मे शबरी मेरे स्तिए शर्् 
का कारण बन गई है! 
शाबरी--प्रभो ! कुछ थाने को आे 
राम--हाँ भुके ऐसी भूख कगी दे कि तेरे दाम के भोजन 
के बिना मिट ही नहीं सकती। 
होबरी अपने बल्कक्न बसद्म में बर भर ल्ाएं। शाबरों के 
+०..यूठे बर ऊ्रीन क्षाठा ? मगर वह रास थे। बास्तपिकता वो 
)मकले वात और सापना के भूझे थे। पेर लाफर राम 
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कहने लगे--बडे मीठे बेर हैं. शवरी | तबीयत प्रसन्न हो गई । 
बढ़ा आनन्द हुआ । 

शबरी के बेरों मे क्या विशेषता थी ? ओरो ने राम को 
मीठा खिलाया होगा ओर स्वये भी मीठा खाया होगा। 
लेकिन शबरी ने खट्टे बेर खाये ओर राम के लिए मीठे रक्खे । 
इसके सिदाय शबरी का प्रेम नि.स्वाथ था । ऊिसी स्वार्थ से 
प्रेरित होकर उप्तने राम का सत्कार नहीं किया था। 

चन्दनबाला के उडद के बाकले भी ऐसे ही थे। भगवान्‌ 
महावीर पाच सहिना ओर पच्नीस दिन के उपचासी थे। फिर 
भी उन्होंने बाकलो में आनन्द माना | देवों ने उस दान 
की सराहना की थी। 

लक्ष्मण कहने क्गे--आपने बेरों की प्रशसा कह बताई, 
लेकिन में तो इनकी तारीफ ही नहीं कर सकता ! इतना कह 
कर लक्ष्मण ने शबरी से कहा--माता, ओर बेर ले आ। 
सीताजी ने भी बेर खाये उन्हें भी मालूम हुआ, जैसे भीलनी ने 
बेरों में अमृत भर दिया है | 

राम ने कहा--सीता, तुमने उत्तमोत्तम भोजन कराये हैं, 
मगर पति-पत्नि के सम्बध से। शबरी ने किस सम्बध से 
बेर खिलाये हैं. ? 

जानत प्रीति रीति रघुराईू | 
नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई, 
घर गुरुग॒ह ग्रिय सदन सातुर भाई सब जहेँ पहुनाई । 
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तब तडं कहि राबरी के फलन ही रुषिमाघुरी पताई | 
बानत॑ ....... ... ...... --. --५०००-०-- रेप राई । 
राम की पहुँनाई कहों न हुई होगी! आ्राज राम नहीं ई 
फिर भी उनफ्री पहुंनाई क सलाम पर छ्ालों थब्र हो याते ईतो 
रुस समय केसे न हुई होगी? मगर जब और जहां इनकी 
पहुँनाई हुई तब वहाँ उन्‍होंने शबरी के फक्कों की हो सराहना की। 
आज छांग राम को रिम्प्रन क छिए. भपुराइ से काम छेते 
हैं। ब सरए्षठा का रयाग कर दते हैं । झिन्‍्तु-- 
बतुराई रेखे नहीं 
महाविषत्षर राम । 
राम हंदय की सरक्षता पर रीमते थे। कपट एर्नदें रमन 
नहीं सकता या। 
अऋपि आद़ोचना करन कंगे--श४ गी अआपि भूछा दी वा 
राम मी मूक्त गये ! कब्धियुग भा रहा दस? रास को प्यपियों 
का आश्रस प्यारा नहीं कगा और भीक्षती की कुटिया भच्छी 
छूगी। कौर रास एये ठो जाने दो। अल्ना हम क्षांग स्नान 
मोजस करें। 
ऋषि स्नान करने सरोचचर पर गये। सरोषर पर नजर 
पड़ी सो 'बकति रह गए । सरोबर छा पानी रक्त की तरह 
काक्ष-छाक के गया और रुसमें ण्टीड़े विद्धाविद्ञा रह हैं। | 
काठियाबाज के इतिहास की एक बात स्मरण हो झाती 
न । काठियाबाड़ क॑ एक चारण करीदो मेंसें भोर चुराकर के 
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जा रहे थे। एक काठी सरदार ने चोरों से वह भेसें छुड़ा ली 
और अपनी भेसों के साथ रख लीं। चारण को मालूम हुआ कि 
हमारी मेंसें अमुक सरदार के पास हैं । वह कुछ लोगों को साथ 
लेकर सरदार के पास पहुँचा। उसने कहा-हमारी दो मेंसें 
आपके यहाँ हैं, वह हमें दे दीजिए । 

मैंसे दोनो अच्छी थी। सरदार लालच मे फेँघ गया। 
उसने कद्दा--हमारे यहाँ तुम्हारी कोई भेंसे नहीं हैं । 

चारणा ने कह्दा--हैं, आपके यहाँ हैं। आप अपनी सैंसें 
हमे देखने दें । 

सरदार ने सोचा--इन्दे भेसें दिखलाई” तो पोल खुल 
जायगी। मैं भकूठा ठहरुगा । वदनामी होगी। उसने इधर 
चारणों को बातों में लगा रक्खा और उधर दोनो मैंसें कटवा 
डालीं और जमीन में गडबा दीं । इसके बाद चारणा को 
अपनी मेंस दिखता दी । 

चारणों को विश्वास नहीं हुआ। अन्त: में शाप देकर 
वे वहाँ से चले | चारणो के शाप से या किसी अज्ञात कारण 
से, सरदार जव दूध खाने बेठता तो दूध में कीडे बिलबिलाने 
लगते ! 

अगी ऋषि जैसे तपरवी को लाछ्नन लगाने वाले, शबरी 
जैसी सरल और भक्त महिला की अवहेलना करने वाले और 
अन्तत राम के विरुद्ध विचार करने वाले उन ऋषियों के 
लिए सरोवर का जल अगर रक्तबत्‌ हो गयां और उसमें 


१४० ] [ जबाहुर-किरणावद्धी 





कीड़े विज्ञवि्ञान क्वग तो क्या भाजय दे ? 

सरोबर के स्वच्छ अल क्री यह दशा देखकर एक ऋषि 
में कहा--हमने पहले ही कहा था कि टटगी ओर शाबरी क्रो 
दोप मत छगाभां। मगर ठुम क्षोग नहीं माने। ग्रह उप्ती का 
परियाम है। 

वूसरों ने कहा--जो इुआ ठां इुझा। घीतो बात छी 
आज़ोलना करना बृथा है! झ्यब वतमान कर्तंस्प का विचार 
करना ाहिए। 

अस्त सें ऋषियों ने स्थिर किया कि रास को बहाँदाना 
आाधिए। ऋषि मिश्रकर राम के पास पहुँचे और निषशन 
किमा--महाराज पथघारो। सरोबर का जल्भ बिगड़ गया हे। 
इसमें कीड़े कुछ॒णुत़ता रहे हैं। हमारा सब कास झुका हुआ है। 
आप बहां पधारो और जद्ध को शुद्ध करा । 

राम ने कदा-मरे अक्षने से कोइ छ्लाभ नहीं होगा। झाप 
खाोंग इस शबरी के स्नान का जक्ष के जाइए और सरोबर 
में छिटक दीडिए । सक्र शुद्ध हो जायगा । 

ऋषि दंग रह गये। सोचने क्ृगो--दस शबरी को पशिता 
समझते हैं भौर राम ऐसा कह रहे दें ! 

शाबरी ने कहा->महाराज ! आप मेरे अपर बहुत बढ़ा 
बोमप्र डाल रहे हैं। मैं पतिता अपमे स्नान का ध्द्ध इन ऋषियों 
के हथ में कैस दे सकती हूँ | आप ही पघारिए । 

राम--माया में हसे स्लोग घरास्तमिक बात नहीं सममस 
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सकते। मुझे तुम्हारे बीने वेर खाने में जो आनन्द अनुभव 
हुआ है, वह दुलंभ है। यह सव तुम्हारी पवित्र भावना का 
प्रताप है। तुम पविन्न हों। अपने स्तान का जल इच ऋषियों 
को देकर सरोवर का जल शुद्ध कर दो ) 

शबरी-चैसे तो भें आपकी आज्ञा नहीं लाघ सकती। 
आप जो कहे वह मुमे शिरोधाय है परन्तु मुझे अपने स्नान का 
जल ऋषियों के हाथ में देना उचित मालूम नहीं होता। अगर 
आपका आदेश हो तो में रवय चली जाऊँ 

राम ने अनुमति दे दी। शबरी ऋषियों के साथ सरोवर 
पर पहुँची । जैसे ही सरोवर में उसने अपना पाव रक्‍्खा कि 
जल निर्मेल हो गया। यह चमत्कार देखकर ऋषियों की 'आँखे 
खुली | अपने किये पर पछताने लगे ) कहने लगें--ओह ! हमने 
वृथा ही इस सती की अवहेल्नना की । 

शबरी लौट कर राम के पास आई । उसने कष्ा--महा- 
राज में अब समझ गई। मुझे इस विचार से बहुत कष्ट 
होता था कि भेरे कारण आगी ऋषि को कलक सहदना पड़ा ! 
आपने मेरा यह दुःख आज दूर कर दिया है। श्वृगी ऋषि 
मुझे सिखा गए हैं-- 

ग्रथ पथ सब जगत के, बात चतावत तीन | 

राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन ।| 

अथांत्‌ हृदय से राम, मन में दया और तन सेवा में 

लगा रददे । वस, इतनी ही बात मै जानती हूँ । इससे अधिक 
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कुछ नहीं जानती। मेरा विब्ाह होने पाला जा। विवाह के 
भोज के ल्लिए फ्ठा न॑पक्षी पकड़े ये। व सड़फड़ा रहेथ। 
मुम्ज्स नहीं रहा गया भौर उम्हं मैंते मुक्त कर दिया। सैंने 
सोचा--वंचारे पक्की बिना किसी झ्पराघ के मारे जाएँगे 
और मैं इनकी हत्या में निमिचि व्नूंगी। न 

भगषास्‌ अरिछन॑मि के विशाह के अबसर पर भी मार 
झाने क किए बहुत से पशु एकत्र किए गए मे। हन्‍्हें देखकर 
भगवान्‌ ने कह बा--'मेर॑ निमित्त से इसन जीब की ईसा 
हा पह बाह मरे छ्िए परल्लोक में शातिवायक नहीं दा 
सकती | रथा हिंसा होने से परमात्मा का भो परक्षाक बिस-- 
बता या! नहीं फ्लेकिन उन्हान॑ जगत्‌ क दझोबों को समम्बने 
के लिप ऐसा कहा इ। 

शघरी के रुदाहरणस सं यह आल स्पष्ट हो जाती दे कि 
दंग क्रांप शर्पा सा अपधिमान के कारण चबाई जिस कस्तंक 
रगा देते हैं, परन्तु सत्म अन्त में सल्यही ठद॒रता है। मूठ 
अधिक सभय तक नहों ठइर सकता। 

खब शबरी ने ताज़ाब का खक निर्सक्ष कर दिया छो छसका 
सत्य स्थृक्ठ रूप में चमक उठा । इसकी म्मैपडी तीपेस्पान 
के समान वत्त गई। सब अपि रुसके आाश्रस में आकर कदमे 
क्रगं--ह_मन आज ही राम का सम॑ सममम पाया है । इस 
छोग सप-तप करते ये पर यह सहीं जानते थ कि राम किस 
डाठ से प्रथभ्न हा ई? भाज यह बात समम्ध गए। वास्तव 
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में यह सरोवर क्या विगडा था, हमारा मस्तक ही घिगडा 
था। हमने शृड्ी ऋषि का अपवाद किया, यह कितने खेद की 
की बात है । 

असल मे हृत्य सें खराबी आने पर ही सव खरावियाँ 
होती हैं। हृवय अच्छा हैं तो सब अच्छा दिखाई देता है । 
हृदय बुरा है तो सभी जगह छुराई नजर आती है। पाप के 
कारण ही उस ठाकुर के सामने दूध में कीडे पड जाते थे । 
इसी प्रकार पाप से ही सब बिगाड होता है। ह्ृढय की शुद्धि 
होने पर पाप नहीं होगा और पाप न होने पर किसी प्रकार 
का विकार न होगा। हृदय शुद्धि की परीक्षा है--हृदय में 
राम, सन मे दया और तन में सेवा होना। शबरी के मन में 
दया उपजी थी तो उसे राम मित्न गये। लोग 'एक त्रक्, 
द्वितीयो नास्ति! की ऊँची-ऊँची वाते बघारते है किन्तु दया 
के अभाव में वह सब थोथी हैं। सर्वप्रथम दया सीखना आव- 
श्यक है । ऐसा न हो कि-- 

काट कर ओरों की यर्दन खेर अपनी मांगता | 
दो जगह इन्साफ की अहले वफा के वास्ते | 

अरे दूसरे की गदन काट कर अपनी कुशल मागने वाले ! 
न्याय को भी तू कुछ स्थान दे। दूसरों के प्रति निष्ठुर व्यव- 
हार करने वाला केसे सकुशल रह सकता है ? सकुशल तो 
वही रदेगा जो दूसरों की अकुशल नहीं करेगा। शबरी ने 
दूसरों की छुशल चाद्दी--पत्षियो को रक्षा को-तो देखो, उसे 
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शाम सिद्ध । 

शाबरी की कया जैनरामाण्ण में नईीं है। तथापि दया 
और प्रेम की उससे अच्छी शिद्ठा मिस्तता है। इस क्या से 
पाठक और मी अनेक सद्गुण सीख सकत हैं। इसो कारण 
इसका सहां स्पास्पान किया गया हे । 

इस कया से पाठक और भी अनेक सदूगुण सांज 
सकते हैं । 

यहाँ इतना स्पष्टोकरस कर देना आवश्यक दे कि 
मुकसी-रामायण में शबरी कया झागे चलत्च कर है। मगर 
मैंने पह्०ों उसका विषेधन कर दिया दईं। यह पहने ही कहां 
जा चुका है कि सम्पूर्ण रामायण भांचन के स्तिप पर्याप्त 
समय नहीं है अठपव अवसर इल कर ओर हपमोगी 
समम्र कर हो यहाँ उसका रुस्छल कर तिया है। मरा मुख्य 
खश्य रामायस्य बांचना नहीं हे, रामायण से मिक्षमे बाध्ती 
शिक्षा फ्रा प्रकट करना ्ं ॥। शिप्ठा का स्पष्ट करन क॑ द्व्यि घठ 
जाझों का आधार क्षेना आबश्यऊ हे और इसीक्षिए मैं झमुकः 
अमुझ घटनाएँ भा बाज रहा हूं। 


ध्आा2 


राम-सीता का चर्चा-विनोद । 


नअथ-+ 4) ६“ 


राम ने ठृष्णा जीत ली थी। रृष्णा न जीती होती ठो शअ्रयोध्या 
का राज्य त्याग कर वन में क्‍यों आते ? सारे जगत्‌ को एक 
भाव से क्‍यों देखते ? राज्य त्यागने पर भी अगर उनमे दरृष्णा 
होती तो ऋषियों का आश्रम छोडकर शबरी के यहाँ न 
ज़ाते। तृष्णा वाले का वही व्यक्ति प्रिय लगता है, जिससे 
उसकी दठृष्णा की पूर्ति हो सकती दों। मक्‍खी को अशुचि 
प्रिय लगती है। वह अशुचि की ओर दौड जाती है, चन्दन 
की ओर नहीं जाती। श्रमर फूल के पास ही जाता है। इस 
प्रकार ठृष्णावान्‌ उसी से मिलता देँ जिससे तृष्णा की पूर्ति 
हो। तृष्णा विजयी ऐसा भेदभाव नहीं रखता। शवरी ऊपर 
से केसे भी रही हो, राम उसके हृदय को जानते थे। इसलिए 
वे उसके पास पहुँचे । 
शबरी के यहा का दृश्य देखकर सीता सोचने लगी--अगर 
में अयोध्या में ही रह जातो तो शबरी जैसी पवित्रात्मा से 
मेरी भेट कैसे होती? रानियां तो वहुत मिलती मगर शबरी 
तो चन में ही मित्तल सकती थी। इसने मुझे भी बोघ दिया है। 
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राम समय और सीता फे साथ शामरी स॑ पिदा क्कर 
भागे चस्त| शबरी ने किस प्रकार उनको अभ्गर्थना प्राषना 
की और किस प्रकार राम ने इस क्वान शिया यह वात बडुत 
जम्भी है। उसका उल्लेख नहीं ढकिसा जाता ) राम झाग 
बढ़े । ऋषियों ने अपने आभम में चलने की प्रार्थना की ! राम 
ने उन्‍हें कहा--जिप शवरी के पैर « स्पर्श से सरोघर का 
जश्न निमंश्ष हो गया पघह शाबरी यहां हे। उसका निवासस्थान 
तीबंधाम है। आप क्लोग शपस्थी ई तो ल्लाफ्रमृढ़ता्भों का 
परिश्याग करें। छ्ोक मूड़ताओं का स्याग किये बिना भश्नौ- 
किद्र सिद्धि नई मिप्न सकता। 

इस प्रकार राम आग घक्षे । राम और ख्श्मण के बीच 
घीला ऐसी मारूम हाती थो बैसे परमात्मा और शात्मा के 
यीच मापा शो अथबा चम्त्र और पुप क॑ बीच रोहिणी हो! 
कबियों ने ऐसी भनंक ज्टुण्षाएं क्री हे । 

छोठा अक्षती-चल्वठी कही--नाय बेलिप पवन का भई 
दृश्य कितना सम्य और पृषह्दाषना ह। आप मुझे अ्रयोभ्या में 
ही रख आता चाहते थे। मैं राजमहस्त के कारागार मे ही कैश 
राइती तो यह अदूसमुत दृर॒प कहा देखने को मिझते ! बन में 
मु जो भानन्दानुमब हम रहा दे, बह सुफ्मा के भब में तो 
क्‍या अनंक भर्थों में मी नहीं मिल्धा हे | 

इस प्रकार की बातें करते-करत तीनों चप्ते का रदहँ। 
सीता मे फिर कहा--नास साम्य बड़ा मा इच्योग | झगर 
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हि चु 


भाग्य बडा है. तो क्या वह उद्योग के विना फल सकता दे” 
अगर उद्योग बडा है तो कया वह भाग्य के बिना सफल हो 
सकता है ? 

राम ने सीता के प्रश्नों का प्रेमपूवेक उत्तर दिया। दोनो 
में खूब चर्चा हुईं। लक्ष्मण ने भी उसमे भाग लिया। 
अन्त में रास ने कहा-चाम छुछ भी हो, वास्तविकता देखनी 
चाहिए। तुम्हारे साथ तो दोनो हैं--उद्योग भी है और 
भाग्य भी है। मेरा भाग्य और लक्ष्मण का उद्योग तुम्हारा 
साथी है। दोनों के सहयोग से सब काम होते हैं। भाग्य के 
भरोसे रहकर उदयोरा को छोड बैठना उचित नहीं है और 
भाग्य का निर्माण उद्याग से ही होता है । 

सीता ने कहा-भाग्य आपका नहीं, मेरा बड़ा है। 
लकच््मण के भाग्य से भी मेरा भाग्य बड़ा है। आप के साथ 
आने में लक्ष्मण को कोई कठिनाई नहीं पड़ी। इन्हे किसी ने 
रोकने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन मुझे! रोकने के लिए 
क्या कम प्रयत्न हुआ था ? फिर भी सें आपके साथ यहाँ आ 
सकी । इसी से जानती हूँ कि मेरा भाग्य बडा है । 

राम-प्रिये | जो साया के सुख देखकर परमा्थ को 
भूल जाते हैं, वे एक तरह से भाग्य को हो भूल जाते हैं । 
भाग्य का सदुपयोग करने वाले वह हैं जो कल्पित सुखों के 
अलावे में न पडकर पारमार्थिक काये करते हैं। अर्थात्‌ धर्म 
को न भूलने वाला ही भाग्य का उपयोग करता है। सीते ! 
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कदबित्‌ तुम्हारा भाग्य बढ़ा हे तो मेरा और कसस्मझ का 
झदूयोग बड़ा है। हम क़ोग बन में न भाते तो सुम्हारा मास्य 
कया करता ? 

इस प्रकार सनोरंजन की बातें करते-झरसे ठोनों चक्ध जा 
रद हैं। कुछ भाग अद्धन पर सीता ने यां पृष्त देखकर कहा--८ 
नाप ' इन दो वृक्षों क्रे दखा | यानों साथ हैं, दोनों करी झुचाई 
भी धराबर ई। क्लकिन पक फल्ष रहा है भौर दूसरा झड़ 
रहा है मह अम्तर क्‍यों है ? 

आप महुप और झआाम क इरा म्मे देखेंगे हो पता भक्नंगा 
कि जब महुए के पे माइते हैं तब आम क पच्चे भावे हैं। 
एंसी ही कोइ वाठ इन ध॒ष्षों में मी ह्वगी 

सीठा के प्रश्न $े इधर में राम म॑ कहा--प्रिये ! यह 
दोनों वृक्ठ संसार का स्वरुस बरुलख्तातं दें! मलुष्पक्षोक क्री 
ऐसी ही रचना इं। यहाँ एक गाता है झौर बूसरा सोता 
हे। पऊ म्थढ़ पूसरे के सूज जान पर रोता नहीं है। रोय 
सा अपनी भी जर्सी संवा घेंठे। दाक क्ये एक डााक्षो दाबासे 
जप जाठी हे, पूसरी बच जाती है। बचा हुइ डाज़ी जक्षी 
हुए डाछो #री प्रहानुमूति में अपने के सुखा नहीं डादत्ती। 
सइ फक्नही दे, फूलती इईं भौर पृक्ष के शोमा बढ़ाती हे। 
मगर पूछ में जो घुराइ नहीं हे, बह सलुष्प में पाइ जाती है । 
मलुप्प पर जब प्राकृतिक दुष्श आता द तो वह एक और 
बया दुलस जिन्‍्टा क हारा इत्पभ्न कर ख्ठा है। 
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सारा संसार लोभ और मोह से व्याप्त है। लेकिन ज्ञानी 
पुरुष इन वृक्षों को देखकर किसी भी समय चिन्ता मे 
नहीं पड़ते । 

सीता कहने लगी--सामने के दो वृक्षों को देखेँ या 
आपको और देवरजी को देखूँ ? आज आप राजसी वेभव 
रूपी फल्न फूलों से सम्पन्न होते, लेकिन आपने उसको पर- 
वाह नहीं की। आपके कहने से मेरी समझ मे भी आ गया 
कि संसार का नियम ही ऐसा है। इसी से में आपके साथ 
आई हूं। इस वृक्ष के पत्ते कड गये है किन्तु यह निर्जाव नहीं 
है। उसमें ऊपर से नीचे तक जीवनी शक्ति है। अतएव उसमे 
नये पते आवेंगे। इसी प्रकार आप में असीम शक्ति है। आपको 
भी वह वैभव मिले बिना नहीं रह सकता । 

दाह नहीं ऋतुराज हे, तज तरुपर मत भूल । 
विना दिये क्रिम पाइए, नवपल्‍लव फ़ल-कूल ॥ 

दाह से भी पत्ते कड जाते हैं और वत्तन्त ऋतु आने पर 
भी पतमड़ होता है । मगर दो प्रकार से पत्ते कड़ने मे कुछ 
अन्तर है या नहीं? बहुत अन्तर है। सत्काय में दान देना 
वसन्‍्त में पत्ते त्यागने के समान है। ऐसा करने से नवीन 
पत्ते आते हैं। जो सत्कार्य मे नहीं देता उसकी सम्पत्ति पर 
डाका, चोरी आदि में से किसो का पाला पड़ता ही है।..» 

सीता कहती है--प्रभो ! इस बृक्त की तरह आपके लिए 
भी यह वधन्त है। थोड़े दी दिनो में आप फिर हरे हो जाएँगे । 
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राम छुद् और आगे चअत्ले। सीता को वहाँ एक पेड़ 
विखाइ दिया जो परकयम मांकाड़ हां गया मा। सोता से 
कद्टा--देकिए, इसके नीच पूछ भी पड़े हैं भौर शूख्त 
भी पड़े हैं। 
राम-नसीस ! यह संसार इस मंखाड़ के समान ही दै। 
यहाँ शृद्ध भी ईं फूल सी दैं। मजर भूकी और शूस्त पर पाँव 
पड़ा तो चुमे बिना नहीं रहता। गति में सामघानी रही 
तो फूक्षों पर पैर पड़ेगा | झानस्द होगा। 
यह संत्तार खाड़ अठ सखर 
आय छये जल जानाड़ें । 
रहता नही देरा खितना हे । 
संत्तार फ्रॉटन की बाड़ी । 
उलम उलझ मर जाना हैं । 
रहना! “+ फिरानाहे । 
यह सरय इतना सर्वभ्यापी दे कि राम भौर सीता पर 
भी घटित होता दहै। पेसी दशा म इससे और का कैस छुटठ- 
कारा पा सकता है। 
राम भक्नव॑-चस्धव और झाग पहुँचे। पररपर वार्चाल्षाप 
करत हुए भर साय ही ठस्व की बाता पर बिभार करप॑ 
हुए झ्रानख्‌ फ साम उांनां पक्ष जा रइई बे। उनके आनन्द 
का कया मन डहिया जा सकता दे एक जगह घने इकों 
में मधुमफ्लियां फ प्रप्ते करृणे घ। उन्‍हें देखऋए ग़म ने 
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कहा--प्रिये, यह टेखो । 

सीता-थह क्या हैं ! हि 

राम--इस बन में सैंकडो घडे रस से भरे हुए पेडों पर 
लटक रहे हैं। उतमे से कुछ यह है।यह मधु-मक्खियों की 
कलात्मक कृति है. । 

सीता--ओह ' मधुसक्खियों की यह कृति सराहनीय 
है। जब कुद्र मछ्तिकाएँ ऐसा सुन्दर काये कर सकती हैं तो 
मनुष्यों को कितने सुन्दर कार्य करने चाहिए 7? 


मानवीय भौतिक विज्ञान ने ससार को जो देन दी है 
उससे मनुष्य की सनुष्यता ही खतरे में पड रही है. । इस विज्ञान 
के द्वारा मनुष्य -लसाज का सहार सरल हो गया है। बात 
की बात में हजारो-ल्ञाखों निरपराध मनुष्यों की हत्या कर 
डालना समावारण बात हो गई है। मगर मधु-मक्खियों का 
विज्ञान ओर उनकी कला ऐसी नहीं है । उससे किसी का 
अहित नहीं, हित ही होता है। उनके विज्ञान को देखकर 
सनुष्य को दग रह जाना पडता है। मक्खियाँ पहले छत्ता 
तैयार करती हैं. | छत्ता बनाने में ऐसी बुद्धिमत्ता से काम 
लिया जाता है कि छत्ते के सारे खाने बराबर ओर एक से 
होते हैं।न कोई छोटा, न बड़ा। फिर उन खालों में मोम 
लगाती हैं. जिससे शहद्‌ गिर न जाए । मोम इतना कम 
लगाती हैं. कि जिससे कम लग ही नहीं सकता या जिसके 
विना काम ही नहीं चल सकता। सोने पर मुलम्मा लगाने 
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वाह्ू कारागर न किसी स॑ यह कक्षा सीसी होंगी सगर यह 
सक्स्ियाँ किस गुरु के पावर सोलने गइ हैं ! मोम क्षगा 
चुकन पर मक्सियोँ शहद जाना आरंम करता हें। ब॑ पुष्प- 
विज्ञान में वड़ी पंडिठा' झेती ई। उन्दें माद्स रहता ई हि 
किस ,किस फूक्ष में कैसा-केसा रस झाठा ६? रस्त जाने के 
क्षिए उनक पास वही एऋक ओऔजार इं, जिसस उन्हाने त्ता 
बनाया भर मोम क्षगाया बा | दूसरा भौजार उनके पास 
सई दें । एक ही स॑ वह स्व काम अं क्षप्ी हैं। कम से कम 
मोम छ्गा कर वह अधिक से झधिर रस भरती हैं। इस 
तरह करे क्रिया करक वह रस का संजय करही हैं। ध्स 
स्‍्वय॑ खाती नहीं भौर दूसरा ज॑ने आता है ता अपनी संपूर्य 
शक्ति क साथ रुप सामना करती हैं। कतका तैगार किया 
इन राहर एसा हाता इ कि संसार का काश भा पकबान 
इसकी समता पह्दी कर सकता | 

शत फ्री सकरी कु बिपय मे पक हाष्ति प्रसिद्ध है।कहा 
जाता ई कि एऊ वार राआ समाज प्रबार में येठे थे। इसत में 
उनके सामन एक सक्‍खी आई। वह दारनों पाँय सक्ष फर सिर 
पर क्षगान ्वगो। भाज न यह देख फर कहा--बान पड़ता 
हैं, मक््जो फाइ फरियाव करम आई हूं।क्या आपमें से काई 
बता सऊठा ई कि पया फ्रियाव्‌ कर रहा है 

भाज्ञ का प्रश्न सुनकर इरबारी बूंग रह गपु। छब इरत 
जार फ घऊ़ फषि ने फा-४६ मस्पी मुख्छ मिजऋए आपडे 
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पास आई है । मुझसे इसने एक फरियाद की थी । मैंने कहा-- 
मेरे किये कुछ न होगा। तुम राजा के पास जाओ, उनसे 
फ्रियाद करो । 

राजा ने पूछा--इसकी फरियाद क्या है ? 

कवि ने कहा-- 


देय भोज ! धन सदा सुकृतिभियंत संचितं स्वेदा, 
श्रीकर्ण॒स्य बलेश्व विक्रमपतेरधापि कीत्ति: स्थिता ॥ 
अस्माक मधु दानभोगरहित॑ नष्ट चिरात्‌ संचितं, 
निर्वेदादिव पाणिपादयुगलं॑ घर्प॑त्यहो मक्षिका ॥ 


यह मक्खी कहती दै--मदाराजा भोज ' सचित धन को 
सुकृत मे लगाओ । संचय ही सचय करने से क्या ल्लाभ होगा ? 
दान के कारण ही बलि, कण, विक्रम आदि प्रसिद्ध हैं। आज 
वे नहीं हैं, फिर भी उनकी कीति बनी हुई है।सचय करने से 
उनकी कीर्ति नहीं फेली | अगर तुम संचय ही करते रहे और 
डिया छुछ नहीं तो वह नतीजा भोगना पडेगा जो मुझे; भोगना 
पड़ा है । जो बात बिन्दु में हे, वह सिन्धु में है । मैं ने बडी 
चतुराई से सघु सचित किया | न दान दिया, न खाया। अन्त में 
लूटने वाले लूट ले गये और में हाथ मलती ही रह गई । 
मार्खी हीय मधघ की 
न खादुँ न दान दींछु। 
लुट नाया बूटी लीईई रे, 
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प्रमर॒ प्रा / 
हेते तो श्रेताव तो ने है । 

इतिहास में भो एक पंसी घटता का इओस है। कहते 
ई-जघ दंव-गिरी का किक्षा टूटा छो उसमें से बहुत द्रम्य 
निकल्षा | शाम ध्रह्द छौ मत मोती डंढ़ सौ मन ह्ोरा भौर 
दस हजार मन ोंदी तौक्षरर मुसक्षमानों का संप्रि में देनी 
पड़ी | अगर यह सत्प ह तो बेवगिरि का संप्रह फितता 
पिशाक्ष रहा होगा ! संप्रहऊर्ता न कभी सोचा होगा कि पद 
संप्रद किसी बिन लुटरों क॑ हाथ क्षण जाण्गा ? मगर श्ुटेरे 
आये आर खूटकर पत्ते बने । । 

सब्ख्ी के पास मघु था इसब्निए मघु कटा गया।तो 
कया आपको धघनसम्पत्ति पहीं खुटेगी ? घनसम्पत्ति के 
छुनेरों की फ्या कमी ह ? प्रृथ्वी का पक ही कम्पन कराओओों 
का प्रत्प हड़प कर स्ाठा हे! आग डी छपरें देखते देखते 
जाखो की पूंजी स्वाहा कर डाल्षतो हैं। नदी की बाबू भग्रानक 
सर्पिणी के समान सरपठ भागती झाती है।फ्क्ष भर में 
प्र्नय मरा देती है।यह सत्र प्राकतिक छउपठब हं। इनके 
अतिरिक्त भार रूष्रेत लुटेर गेंठकट भादि भी कम नहीं है । 
अपनी सम्पत्ति को उस-किस से बचाने फ्री काशिश 
करोगे ? क्शाचित्‌ साम्य तंज हुआ प्मौर इन सब से मन 
बचा भी ज़िया तो मृत्यु के घासने आने पर क्‍या धाम 
करांगे | उस समस किसी की सहायता काम नहीं झायगी । 
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पाप से कमाई सारो पूँजी पाई-पाई त्यागनी होगी और सिर्फ 
पाप-पुए्य लेकर प्रस्थाव करना पड़ेया। जिनके पाप्त सपत्ति 
नहीं हैं, उनके पास्त भी शरीर तो है ही। वह भी एक दिन 
व्यागता पड़ेगा अत्ृए्व कल्याण इसी में हैँ फि पुण्य के 
उदय से जो कुछ भी आर्थिक, शारीरिक या बौद्धिक बचैमव 
आपको मिला है उसे परोपफार के पुनीत कार्य में व्यय कर 
दो । शरीर का मांस भी लुटमे को है, जवानी भी लुटने को 
है। इसे सुकृति में लगाओ । गरीब ओर अमीर--समभी को 
समभ लेना है कि केवल मग्रह करने में लगने का परिशाम 
विवालिया बनना है. । चहिनो को साना बहुत प्रिय लगता है। 
मगर सोना पहलने से क्या जल्दी स्वर्ग मिलता है ? बतेमानर 
छोटा और भविष्य बहुत लम्बा है। तुम्हे भविष्य से मुका- 
बिला करना है। इसलिए वत्तेमान से आगे भो देखो और 
भविष्य की तैयारी करो | 


राम को बात सुनकर सीता ने कहा--नाथ ! आपने भक्ती 
विचारी, कि स्वेच्छापूषक राज्य त्याग दिया । हमें इस 
अक्छ्तियो से शिक्षा लेनी चाहिए । मक्सखियाँ मधु के द्वारा 
दूसरों का मुँह सीठा करती हैं। मनुष्य को कम से कम सीठी 
बोली तो बोलनी चाहिए । 

तुलसी मीठे वचन में, सुख उपजे चहु ओर । 

वशीकरण इक मत्र है, थज दे वचन कठोर ॥ 

छुख पर विजय पा लेने के कारण रास और सीता के 
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लिए बन भी केसा आजन्दप्रद हो गया है! स्रीता बन को 
अबघ से मो अधिक सुखद मान रही दहे। वह कहती ह-मेरे 
किए वन फीड़ास्थल बन गया ह। मैंने महत्त में जो छुस नहीं 
पाया था वह यहाँ मिल्त रहा है। 
बाघ पदार्था में नसुल दे नतुल है। सुक-दुःख टो 
अपधिकाशत' मन की परिणति हई | यही कारण दे कि पक को जिस 
बस्तु में सुख का स्वाद झयाता है उसी में दूसर को दुःख री र्गप 
आती दे। एक हो बस्तु ऊिसी समय आनन्‍्ददायक प्रसीत दोरी दै 
ठो वहद्दी बस्तु दूसरे समय छसो का दुजदाइ जान पड़ने क्णती 
हे। यह सब मल गौ संवेदना मात्र है। मन को समम्ध छेने 
पर स्पिति और द्वीद्डा जातां है। फिर प्रत्मेक परिस्थिति में 
आनन्द ही आनस्व दीसता ई। 
सीठा फहदती है-- प्रभा ! बगीबे में मा्ो जद सींच- 
सींच कर भक जाते ६, फिर भी वहां बृक्ठ इतन घड़े नहीं होते । 
ओर यह फे पड़ जरा दृक्षिय ता सद्दा किसने बड़े-यहं हैं ! 
इन्हें यहां कौन ्ींचन झाता है?! 
प्रब्या के दुभाम्प स॑ आज ज॑गश्न कटद या रहे हैं, मानो 
प्रद्मा का भाम्प ही कट रहा द। बेझानिक दृष्टि से सनुष्य का 
जंगक्ष के साथ कितना पनिप्न सम्बन्ध दे, इस यात पर विषार 
किया जाय ठा सँगक्ष का महत्थ साखूस हांगा। 
सीठा ब्ये बात सुन कर राम न कहा--प्रिय ! कमी 
कभी मनुप्य यद विषधार कर रोता ई कि हाय अप मरावक्‍धा 
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होगा ? अगर वह इस वृक्षों को देखे तो उसे पता चलेगा 
कि मेरा भाग्य कुछ ऐसा-बैंसा नहीं हैँ ! इन वृक्षों को कौन 
सींचता है ? इनकी चोटी तक पान्ती कौन पहुँचाता हैं ? 
फिर भी यह हरे-भरे हैं! इनसे शिज्ञा सिलती है कि जो जिस 
परिस्थिति में है, उसका जीवन उसी परिस्थिति में सुखपूबंक बीत 
सकता है | आवश्यकता धेय की है ।* 

कुछ और आगे चलकर सीता कहने लगो--नाथ ' जिन 
हाथी-दाँतों के लिए लोग मारे-मारे फिरते हैं ओर जिन मोतियों 
के लिए आपस में लड़ते-कंगडते हैं, वे हाथा-गाँत और मोती 
तो यद्दा बिखरे पढ़े है । यहा इनकी कोई पूछ द्वी नही है। मैं जब 
घर पर थी तो इन चीज्ञों पर बडी ममता थी। आज इनकी 
कोई कीमत ही नहीं जान पडतो ।? 

काल-चक्र के तीसरे और चोथे आरे के वर्शन में बतलाया 
गया है कि उ्त समय हीरा, पन्ना आदि रत्न ककरों की तरह 
पडे रहते थे। उस समय के लोगो को उनकी परवाह नहीं 
थी। बात यह है. कि वे लालची नहीं थे। आज लालच बढ़ 
गई है तो रत्नों की भी कमी हो गई द्वै। जहा लालच है बहा 
वस्तु की कर्मी है | जहा लालच नहीं वहा किसी बस्तु की 
कमी ही नहीं । 


वन-वासियों की श्रद्धांमक्कि 


तीनों जने और आगे बढे । इनके वन में आले को खबर 
सब ओर फेल गई थी। जिस ग्राम के समोप वे पहुचते नर- 


श््ष ] [ जवाहर-फिरणाक्की 


नारियों के कु ड के मुंड इकट्रा हो जाते बं। सीठा कब बकी 
माछ्स होती ठो राम सरमण से कहते--भाई यह बट पक 
अच्छा दे | कुछ दर ठहर आहझ्मो । रास की बात प्ुनकर क्षश्म्स 
घमम छाते कि जानकर थरू गए हैं। 

कचरमण दौड़ रूर पत्त आविकद्वे आते विछा वृते और रस 
पर विराजन क॑ झ्षिए निबेवन करते । जहाँ यह तिमूर्ति घे5 
जाती वहां के नर-नारी अपत भाम्य को सराइसा करमस॑ क्षरतं | 
कहते--अपने भाग्य बड़े अच्छे हैं कि राम लक्ष्मण और 
सीठा यहाँ बिराज हैं और हमें इनक दृर्शंध करने का अधिक 
अबसर भिन्न गया द | भामीस ज्षांग खाकी हाब आना 
अनुक्षति सममसे ये अत आते समय क्पेई जक्ष का भरा क्षोटा 
खाता कोई फख्ा खाता, काई सेवा छाता कोई कुछ और छ्वाता । 
इस प्रकार कुछ न कुछ संद क्लेफर म्नता इनके सामने भाती 
और घड़ी भ्रद्धा-सक्ति-प्रोषि क॑ साथ इन्हें अर्पित करठी बी | 
क्षोगों। का भांतरिक प्रेम दजकर राम कहव-- सरीत ! क्या 
इनका आठिप्य स्पीकार नहीं करांगी ?! हब छीता ऋहठी-- 
आरिप्य ता सब अवछ में छोशकर ही हम गहां भागे हैँ। 
फक्ष जंगक्ष म ही बहुत हैं। गांध का ता पानां पी छात्रा ही 
पर्बाप ईे । 

घीता डी वाठ स राम सममम ज्ञात कि इस प्यास क्षणी दे। 
रब राम प्रामी्ों स कहत॑-'भाष लोग और कुछ इन फा 
कट्टन फरें फ्रषछ जुछ दे पोजिए ॥ शद छांग न मानद 





हब 
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और आग्रह करते तो राम उन्हे समझा देते-जिस समय 
जिस वस्तु की आवश्यकता हों उत्त समय वही वस्तु देनी- 
लेनी चाहिए | इस प्रकार कहकर सिर्फ जल ग्रहण कर 
लेते थे । उस समय कुछ लोग पछताने भी लगते कि-कक्‍्या 
पता था, रास केवल जल ही लेंगे अन्यथा हस मी जल ही लाते | 


ग्रामीण स्रियाँ राम, लक्ष्मण और सीताकों देखकर आपस 
में कहने लगती--दोनो भाई-भाई जान पढ़ते हैं। केसी सलोनी 
जोडी है ! ये किसके पुत्र हैं ? इनके साथ यह सत्री कौन 
है ? देवागना और अप्सरा का नाम सुना करते थे, ,पर इन्हे 
देखकर तो यही मालूम होता है कि वे भी इनसे ज्यादा 
सुन्दर क्‍या होगी? कोई-कोई कहती--यह तीनों हैं. कौन? 
कहीं देव-माया तो नहीं है? यह हमें छल्तने तो नहीं आये 
हैं? चलो, इन देवी से ही पूछ लें। इस प्रकार विचार कर 
ख्लरिया सकुचातों हुई सीता के पास आती । उन्तसे कहती--- 
“हम गाव की रहने वाली गंवार ख्तरियाँ हैं। हमें बोलना नहीं 
आता-हम नहीं जानती कि बड़ों के साथ किस तरह बोलना 
चाहिए ] इसलिए आप हमारा अपराब क्षमता करें। हस यह 


जानना चाहती हैं कि यह दोनों आपके कौन हैं ? और तोनो 
कहाँ रहते हैं और कहाँ जा रहे है ? 


सीता के साथ बडी-बडी रानियाँ भी बात करने का 
साहस नहीं कर सकती थीं ! लेकिन इन ख्थियों को बात 


९] [ जपाहर-किरणाबी 


करती देखकर सीता सोचअती-मैं अभी ठक कैसे बंधन में 
थी मैं इन भासी वहिनों सर बातचीत मो नहीं कर सकती 
भी । अच्छा हुआ में पठि क साथ वन भाई झौर एक गा 
बंघन से छूट गइ। आज विल स्ाज् कर दूधरों स॑ बाठे 
कर सकती हूँ। और दइूसरों की सुन सकती हूँ । काट जग 
दा ऋल्ष्पठ भद समाप्त क्षे गया यइ बढ़ झातत्द के 
चात है। 

खियों के प्रशत छा सीठा उत्तर वता--मह लो धोते हैं, 
मर॑ दवर हैं। महाराज द्रारम डे पृ॑श्न और महारानी सुमित्रा 
के भात्मण ईं। पक्षियों पूशतो-भौर मदद वूसरे कौन हैं 
ठब साता स्थी स्वभाव के अनुसार कुछ कक्षा खाती। कश्ती- 
मर बबर के बढ़ भाइ ईं अ्षिर्मों समझ श्लेती--ठब धो महीं 
राम है। और भाप सीठाज होंगो ! क्षियाँ 'कऋ़ती-हाँ मरा 
नाम सीठा द-तुम्दारा भसम्दाज सह है । 

यह यान कर द्िर्या के हपे का पार न रहता । बे आपस 
में कहते छपती-अरो सखियो ! हमारे बढ़े भाग्य हैं कि 
सीठावी के छाम राम और ल्श्मण पहाँ पघार हैँ। अपनी 


ऑंजे सार्थक कर हो शनम सुधार झक्षो । उनके इर्शन 
कर सा । 


काइ स्त्री साटा श्री सुकुमारता और राम क्रमस की 


मुन्दरठा दृद्कर करहती--इनक भाषा पिता ने इस्द बन में 
भजन की हिम्मत फ्रैस स्व होगी ? उनकी घाटी ख्घनी खठर 





र 
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होगी ? जब यह यहाँ से रवाना होगे तो हमको भी दु'ख होगा। 
फिर इनके माता पिता ने इन्हे कैसे रवाना किया होगा ? उनका 
विछोह उन्होंने कैसे सहा होगा १ 

दूसरी कहती--बडे आदमियों का घेये भी बडा होता 
है। उनमे बड़ा पैये न होता तो हमें इनके दर्शन का सौभाग्य 
कैसे मिलता ? 

तीसरी कहती--इनकी सौतेली माता कैकेयी ने इन्हे बन 
भेजने का जाल रचा था । मैंने एक जगह ऐसी बात सुनी थी । 

चौथी--हाय ! कैकेयी का कल्लेजा कितना कठोर दोगा ! 
जिन्हे देखकर बैरी का हृदय भी आनन्द से भर सकता है, 
उन पुत्र पतोहू पर भी उप्तने वैरभाव रक्खा ओर उन्हें वन 
भेज टिया | 

पाँचबीं--इन्दी से पूछ देखो न, वात क्या है ? 

तव कोई चतुर सममी जाने वाली स्त्री मीता के पास 
आकर पूछती--सीता जी ! आपकी सासू्‌ ने आप तीनों को 
बन में भेज दिया है? अगर यह सच है तो आपकी बह सासू 
बड़ी पाषाण-हृदया है। कहाँ आपकी यह कोमलता और कहा 
कटकों, कफरों से व्याप्त यह भयंकर कानन 

सीता स्नेह भरे स्वर में कहती-नही वहिन, सासू ने कुछ 
बुरा नहीं किया। उनका भल्रा हो जिन्होंने मुके बधन में से 


निकालकर इस सुख में भेजा है! मैं वन में न आती तो तुम 
सब से मिलना कैसे होता ? 
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सीठा की बात घुनकर मियां झापस में कदृठी-सतो ई६ 
क्या कहती हैं. ! अपन क्रैझेयी का क्ोसती थीं और सीठादी 
इनका उपकार मानठो हैं| बहिनो हम अपने पाप घो डा 
पा ठाक है। इनडो साधू ने इतला किया--ऋरई घर से निदडाखत 
दिया, फिर भी यह उनका इपकार ही मानही दैं। अगर भपनी 
सासू कबड्डी बात कह दें ठां अपन को भी उनके प्रति थुरे बिभार 
नहीं फरना 'भाहिए। 

इसी प्रकार पुरुषों में भी ररइ-तरह की बातें होतीं। जब 
सीता को अकामठ दूर शो जाती थो क्श्मण कहत-- हमें भागे 
जाना ६! पत का भागे बठा दो। आनस्त्र मे रइना। तुभ्दारे 
किप॑ त्वागठ के क्षिप न्‍म भायारी हैं । 


यह सुतफर उपस्थित नर-सारियों के हृदय में पबका- 
सा क्षमता । उनके पियोग में ख्युत--सो अल आँसू बहन 
छगर्ठी । अड्डंतरे छ्वोग रास्ता बताने उनके साथ 'अक्षते | मगर 
रास क्पन प्रमपृर्ण स्वर से उस्हें साथ न चश्नने क क्षिप सम 
मय और रास्ता जानकर आगे चक बते। समझें आते रेख 
कोई श्ली कड़ठी--जब पेसे भह्डापुष भी पैदक्ष चख्रते ईंटो 
बढ़े-बह याहत परया ही मल हैं! माक बाले को फूछ म मिले 
और पांनस बाल कम मिद्धे ठो फूल का दुभाम्प ही मसला 
बाहिए | भप का काजल मित्र ओर भाव यार मर भमित्रे, 
बहर के संगाठ घुनाया जाय और कान याक्ष ढ्ो नईीं छो 
अऔैस पद अल्टी रीति हे बेस ही इन्द्र भाइन म मिसतना और 


हार | जा 
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दूसरों को मिलना भी उल्टी रीति हे । 

वृधरी कहती--इस तरह के पुरुष भी जब चल्कल वस्त्र 
पहनते हैं. तो ससार- में वक्ष और आमभुपण बनना व्यथ है। 
जो जिसके योग्य है वह उसे मिल्नना चाहिए। जो वस्चाभूषण 
के योग्य हैं. उन्हे छाल पहनने को मिलती दे तो यह बड़ी 
विषमता है। घिक्‍कार है. उन वस्राभूषणों को, जिन्होंने राम 
के शरीर को सुशोभित नहीं किया ओर जिन्हें राम ने त्याग 
विया हैं ! 

तीसरी कहती--इनके गहने-कपड़े फिप्ती ने छीने नहीं 
हैँ । गहनों-कपड़ों के लिए दुनिया के झगड़े देखकर इन्होंने 
स्वय स्थाग दिये हैँ.। आज गहनो-कपड़ों के अति तुम्हे इतना 
विराग हुआ है तो यह तो करो कि अब कभी इनके लिए रूगड़ा 
नहीं करोगी। गहनों ओर कपड़ों के लिए लड़ना छोड़ो। सीता 
जैसी राजकुमारी ने गहने-कपड़े त्याग दिये और हम उनके लिए 
ल्डें, यह कितनी लज्जा की बात है ! 

इसी प्रकार कोई उनके भोजन के विषय में सोचती, कोई 
उनके त्याग की बात कहती। कोई सीता की सुकुमारता का 
बखान करती, कोई राम-लक्ष्मण की सुन्दरता की प्रशसा 
करती । कोई कहती--विधि की गति निराली है । चन्द्रमा 
जगत्‌ को प्रकाशित करता है लेकिन क्षय रोग से भ्रप्तत है। 
भहीने में एक हो बार पूरा होता है, अन्यथा क्लीण ही बना 
रहता है । संसार की सम्रस्त आशाएँ पूर्ण करने वाला कल्पनृत्त 
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बुक्त हुआ है| सब की चिन्ता हरन॑ बाद्धा चिस्तामणि पत्थर 
हुआ दे! कामणेनु पशु दे ! इस प्रकार विधि क्रो सभी 
पीक्षाएं निराद्धी हैं। यही बात इनक छ्षिप भी है। यहद तीनों 
सुख क योग्य दे पर आज़ सुक्ष-विह्ीन शोकर बन में विभ- 
रघ ई। 

कोई कहती-पूर्व जन्‍म के कर्म किसी को नहीं छोड़ते । 
समी का मागने पड़ते ई ! इम्होंन भी कुण ऐसे ही कमे 
किये होंगे । 

इसप्पे बात काटती हु३इ दूसरी कझती--ना बहिन ऐसा 
मठ कहां । यह महामाग्यशाक्षो ई । तुम्दें विश्वास न हां ठा 
इम्ददी से पूछ छो । 

वह कहती--ब ठो आ रहे हें । पूछें कैसे ? 

छव पक साइमी स्लो रपट कर आगे बड़ठी और सीता 
फ पास जाकर कइती--आप जाठी तो ईैं, पर जातो-जाती एक 
घाछ यया में तो क्पा हागो । 

सीसा--पूदा पूछा यहिन ! क्या जानना 'भाहती हो | 

तब उसने ऋद्धा--बपा झारप दे जो झापकों राज- 
मइक्ष स्‍्पागना पड़ा हे और इस प्रकार बन में सटकना पढ़ 
रहा दे बया झापऊ ढक़िप्ती पूवकृत अश्युम कमें का यह 
प्क््दे 

छोठा ने कद्धा-बह्दिन, सुम सूख में क्ष। पोड़ी दर के 
इमारे परिषय स॑ युम्दें सुछ उपजा देया नहीं! अगर इम 
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पर हद्वी रहते तो तुम्हे यह सुख कैसे होता ? फिर तुम्हीं 
चो कि हम पुण्य के उठय से चन में आये हैं या पाप के 
' यसे? सुब छूट जाने पर जो रोता हैं उसे पाप का 
इय समझना चाहिए । लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छा से सुख 
गंगा है, उन्हें पाप का उदय नहीं है. | उनका पुश्य उदय 
| आया है। पुस्य के उदय से ही हमारा वन में आना हुआ हैं, 
सी से तुम जैसी अनेक बहिनो को आनन्द मिलेगा । 


सीता का ऐसा उत्तर सुनकर म्लियाँ प्रसन्न हो जाती। 
कहती--धन्य हैं. राजा जनक, धन्य हैं महाराज दशरथ, 
धन्य हैं महारानी कौशल्या और सुमित्रा ' वह नगर और 
आम भी धन्य है. जहाँ आपके पैर पड़ते हैं। आज हमारे भाग्य 
खुले कि आपके दर्शन हुए । हमारे नेत्र आज सफल हुए। 
बस, यही प्रार्थना है कि जब आप लोौटें तो इधर से ही लौटे 
हमे दर्शन देती जाएँ । 

सीता उनसे कहती--कल का भी क्या ठिकाना है बहिन ! 
मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती । हाँ, मेरा धर्म सदैव 
तुम्हारे पास रह सकता है। अगर तुम मेरे वर्म को अपना लो 
तो मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

इस प्रकार रास, सीता ओर लक्ष्मण जिधर निकल जाते, 
उधर एक अपूर्व वायुमंडल तैयार हो जाता था। लोग उनका 
साथ नहीं छोडना चाहते थे और जब वे लोगों का साथ 
छोद जाते ठो वे ठगे से रह जाते थे । गाँवों के जो लोग 
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खेत-शक्षिहान में इंते और रास के झाने पर उनके दर्शन 
स॑ वंचित रह बाते ये बे बाद में झाकर भोर पद्धात्ताप करत। 
उनमें णो सफक्न होते, दौड़ कर उसी ओर जाते मिस ओर 
रास गये होते । निवेज्ष पझुतावे रह झाते । राम को बेखस 
वादे इनसे कहते--सुम्हाया पछुठाना ठोक ही हद । वास्ठव 
में बड़ा काम क्षो दिया हैं | मगर अब पहुतान से क्‍या 
शामदे 


अधीर अबध 


>> 29:76: 

अब हमें अवध पर दृष्टि डालना चाहिए। राम, लक्ष्मण 
और सीता के चले जाने के पश्चात्‌ अवध सूना हो गया। 
सर्वत्र उदासी और विषाद का साम्राज्य छा गया। ऐसा जान 
पडता मानों अवध की श्री सीता के रूप में, अवध का सौभाग्य 
राम के रूप मे और अवबवब का सुब् लक्ष्मण के रूप में चला 
गया | अवव जैसे भयावना लगते लगा | 

अवध की जनता का चित्त परिताप से पीडित था। राज- 
परिवार ऐसा मालूम होता जैसा किसी ने अभी-अभी उसका 
सर्वेस्व छीन लिया हो । महारानी कोशल्या का क्या पूछना 
है? उन्हें ज़्ण भर के लिए चेन नहीं था। खाते-पीते, उठते-- 
बैठते, सोते-जागते उन्हे अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू की 
ही चिन्ता रहती ) सोचत्ती-इस सम्तय राम आदि कहाँ होंगे? 
क्या करते होंगे ? हाय, सुकुमारी सीता केसे पेहल चलती 
होगी ? कहा सोती होगी ? कौन जाने किस जन्म का मेरा प्रबल 
पाप उदय आया है! 


इस अकार अवध में घर-घर दु ख व्याप रहा था । लेकिन 


; फल 5 
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मरठ को थां कष्ट बुभा उसकी तुक्षना शायद किसी से नहीं 
हे सकती | भरए भम्तर्गाह से मोतर ही मोठर दस्प हो रहे 
थे। रन्हान अपने आपको सब स॑स्यादा पापी माना। वह 
सोचने कगे--'माता करे क्या दोप दिया जाय और प्रजा का 
डो कोइ अपराध हो नहीं दै। पिताजी ने मो अपने वचन का 
पाछ्न करू महापुरुषों के मार्ग पर चक्धन का पिार किया! 
यह बितार उत्तम ही हे। इस तरह और किसी करा ह्पराप 
नहीं है--भपराघ धिफे मंरा है। में पापी है। मेरे हो कारण 
राम छक्ष्मण भौर सीता भरे बन में जाना पड़ा | इस प्रकार 
जिचार कर सरश अस्यन्त तुखित रहते। सनकी स्यथा इतनी 
अपभिक थी कि थह भीतर ही मोतर छिपी सहीं रहती। खूतके 
मेत्र उनकी अस्तम्यंधा फ्रो प्रगट कर इंसं और रूतका धिपाई- 
सय मुख ठसकी साक्षी दता भा | रास के बन जाने क बाद कमी 
फिसो ने भरत को प्रसप्त नहीं वंखा । 

भरत का इस प्रकार दुःखी हात॑ देख प्रधान प्रशाजनों न 
एन्हू सान्त्वना दने का प्रयस्तन किया। उन्होने कश्म- भाप कपों 
सुद्यी होवे दें ) आपने राम को निर्वासन नहीं विया है । 
इनके निर्षासन में आपका कोई हाथ भो नहीं है। ज्राप सबंधा 
निरपराघ है । धह वात हम समो क्षोग जामते हं भौर हस स॑ 
क्यादा आप स्व जानते ई । 

भरत ने कड्धा--प्रजाजनों ' प्रथम तो यद्द कि बलके निर्षा- 
सनम मैं ही निमिच हूँ। भ्गर मरा जम्म ही नद्योताएों 
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रास को वनवास क्यों भोगना पडता ? केकेयी माता के उद्र 
,, से जन्‍म लेना ही मेरे लिए अपराध और पाप हो गया। कदा- 
, चित्‌ मैं निर्दोष भी मान लिया जाऊँ तो भी क्या मुझे सतोप 
हो सकता हैं? मैं अपने लिए नद्दी रोता । राम और लच्मण 
सरीखे लोकोत्तर पुरुषों का ओर सीता सरीखी सती का वन-वन 
में भटकना और मेरा राजमहल्न में रहना ही मेरे लिए घोर व्यथा 
का कारण है । 
प्रजाजन--राम तो चले ही गये हैं । अब आप उनके जाने 
के दुख में ही डूबे रहेगे ओर प्रजापालन की ओर ध्यान न 
देंगे तो प्रजा की क्या स्थिति होगी ? राम के बियोग में हम 
लोग दुखी हैं। इस दुःक्ष के दाह पर आपको चन्दन कषगाना 
चाहिए या नमक ३ आप जले पर नमक छिंडकने का काम 
कर रहे हैं। स्वय दुख में इब्रे रहकर प्रजा का दुख बढ़ा 
रे हैं। पानी की वर्षा के बिना कुछ वर्ष तक काम चल 
सकता है पर राजा के बिना--राज्यव्यवस्था के अभाव भें-- 
घड़ी भर चलना कठिन है। आप स्वय तत्त्वज्ञ हैं। परमार्थ के 
ज्ञाता दैँं। ससार के स्वरूप को आप भलीभाँति सममते हैं। 
आपको क्या समकाएँ ? होनद्ार होकर ही रहता है। अत- 
एवं आप शोक का त्याग करे। राम कह गये हैं कि भरत को 
“ देखकर मुझे भूल जाना । सगर आप तो दुःख की साज्षात्‌ मूर्ति 
बने हैं। हम लोग आपको देखकर राम को कैसे भूलें ? 
- प्रजाजनों में जो सब से वृद्ध थे, कहने ल्गे--महाराज ! 
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आप झिस्ता क्थषों करते हो! चिस्ता चस्त क्षत्रिय के स्षिप की 
जाठी है जो पदित होता दे और इयाममे का पाक्षन नहीं 
करता । आप फिसड्ी चिम्सता करद 4? आप अपने पिता हो 
इलिए, जा राह्पाट स्याग कर संयम प्रदग्य करने बक्ये तैयारी 
कर रहे हैं भौर जिन्होंने अपन प्रा्ों स भ्रधिक प्रिय पृत्र को 
वन भद्व॒ विया ढिन्‍्सु धम नहीं ज्लाड़ा । इसी प्रकार जाश्मण 
यह पिस्ता कर मसोग्य € जो अप्न रूम लोक्‍़फर आजीविका के 
छिए हा शास््रों फा भय॑ यठाठा फिरता द झोर वह बेश्य भी 
जिन्ता फ याम्प हू जो अपना ही पेट भरता है पाणिउ्य-म्पव 
साथ में वहमानी फ्रठा इ भौर ऋपण ६&। दे भरठजी ! ह्रापक 
यहां माम्मण क्ाय्रय और मैश्प-सभो भपन-भ्रपत कराड्य कया 
पाक्षन करत हैं। शृत्र भी भपन क्रचस्य का अल्षीभाँति पान्रन 
कर रह हैं। फिर भाप किस परे बिस्ता करत हैं 


संसार में घारों दय अपन-भपने कत्त॒स्प फा पासत करें 
ठा संतार का बहा द्विद है। मगर आज बणस्यपस्था हा 
अमला स्परूप बिद्षत हां गया हे। यणस्पवस्था में फ्रशास्प- 
पाक्षन का प्रधानग नही रे और हंष-नीप के अनुवित 
पर्व ऋसत्‌ भाषना व्याप्त क्ष गई इईं। पम्तुत' हुँचा यह दे जा 
अपने बर्ग फ अनुरुत कप्तम्प फ्रा भलीभोंति पाकन वरता 
(और नाप यह ई जो अपन कशऊब्य से पतित हो जाता 
हएं। इस तरद्द सा काइ माश्रा दा था जद है अगर बह 
करास्पतिप्न इताऊधाई और भगर कत्तप्य सम ब्युतछ्ाता 
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नीचा है। मगर आज ऊँचता-नीचता जन्मगत मानी जाती 
है । इसलिए घोटाला हो रहा है । कर्तव्य पिछड़ गया है 
ओर जन्म प्रधान बन गया है। 

ससार में चारों ही वर्ण रहेंगे। शुद्रों के प्रति घृणा करने 
से आज भारत की दुर्दशा हो रही है। पैर सिर पर नहीं चढ़ 
सकते, यह सही है, फ़िर भी अगर पैरों की सभाल न रक्‍्खी 
जाय, पैर रोगी हो जाय तो सारा शरीर बिगडे बिना नहीं 
रहेगा | पेर के बिगड जाने पर कभी सिर भी बिगड जाएगा। 
चार बर्णो' में शूद्र पैर की जगह बतलाये गए हैं, मगर इससे 
शुद्रों के प्रति घणा करने का कोई कारण नहीं है। लोग पैरो 
की सेवा करते हैं, मस्तक की सवा कोई नहीं करता | चरणु- 
सेवा सभी करते हैं, मस्तक की सेवा कोई नहीं करता। श्‌द्र 
का काम सेवा करना है लेकिन भले आदमी अत्येक काम में 
सेवक को आगे रखते हैं । 

आप केदियों से घृणा करते होंगे लेकिन वे तो प्रकट 
पापी हो चुके हैं। उनसे घृणा करने की क्या आवश्यकता 
है? अपने छिपे पापों को देखो। भक्त लोग अपने सबंध में 
कहते हैं.-- 


तू दयालु दीनहों , 
तू दानी हों भिखारी । 
हों असिद्ध पातकी, 
तू पाप एुज-हारी 
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मक्त क्षोग इस प्रकार अपना पाप स्वीकार कर छ्ेवे है। 
इसी कारण उनका चित्त निर्मेल्न हो जाता है। आपको चित्त- 
खुद्धि करती है! तो आप सी अपने दोप देसो और परमात्मा के 
समझ रुत्हें प्रकः कर दो। अपने पाप कदाचित्‌ बसरों से 
छिपाने में समर्थ मी हो जाझ्ांगे तो मी परमास्मा से नहीं 
छ्लिपा सकत। परमात्मा रक्ता-रण्तो जानता है । भतएव 
पापियों से धृस्या करने फे बदुल्ले अपन पापों से ही पता करो । 
यह कल्पास का मागे है । 

भरत से रुलक शुरुजन $ह्ते-दअसभरत ! तुम किसको 
बिस्ता करते हो ? शोबनीय तो थे साधु दई जिन्होंने कब्ज 
पैट मरने के स्लिए साधुपन अंग्रीकार किब्रा है। राजा ते के 
नाते ऐसे साध्ुझों की चिन्ता सुम्हें हां सकता है। पर तुम्हारे 
राम्प में तो पेसे स्राधु भी नहीं हैं। फिर किस बात की चिस्ता 
करत हो 

है भरत | तुम्दार राग्प में चारों झाम्मम मी झ्रपने-भपने 
कर्तेझ्य का पावन करते हैं। फिर बिख्ठा का कारख पा द। 
एस.्रे, चिस्टा छोबो और) राग्म सेंमात्लों। चिंतित रहने से 
राम्प--स्पण्रस्था बिगड़ जायगी | 

कऔराल्या भी मरत को उदास इखकर कइतीं--बत्स 
मरत | छुम मेरे स्षिए दूसरे राम ही क्षे। मरे दिए राम भौर 
भरत दो नहीं ईं। तुम्दे देखकर में राम के वियोग का दुख 
भूल जातो हूं | खेकिन तुम ठा मुस्झ्से सी स्थादा शोकाुर रहते 


ह 
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हो! राम वन गये, पति विरक्त हैं और तुम्हारी यह दशा 
है! ऐसी स्थिति में राजपरिवार और प्रज्ञा का क्या हाल 
होगा ? बत्स ! चिन्ता छोडो। भमवितव्य को कोई टाल नहीं 
सकता । स्वस्थ होकर कत्तेज्य पूरा करो ! 


इस प्रकार माता-पिता तथा गुरुजन--सभी भरत को 
समभाते थे। वे शास्त्र का प्रमाण भी देते थे कि! -- 


थ्राज्ञा गुरुणां खलु॒धारणीया ! 

गुरु-जनों का आदेश अवश्य मानना चाहिए। पिताजी 
कहते हैं--मेरी दीक्षा में विन्न मत डाला और हम आपके 
गुरुजन भी कहते हैँ कि आपको राज्य सभालना चाहिए । 
गुरुजन की आज्ञा पालने वाला अशसनीय होता है। आपको 
किसी तरह का कलक नहीं ल्गेगा। 'आप राज्य सँसालिए | 
माता, पिता, गुरुञनन और अ्रजाजन--सभी ने भरत से राज्य 
स्वीकार करने का आम्रह किया | कोइ ओर होता तो इस 
अवसर को हाथ से न जान देता। वह सोचता-राज्य भी 
मिलता है और कलक भी नहीं लगता तो चूकना ठीक नहीं। 
अब राज्य ले लेना दी अच्छा है। गुरुजनों का आदेश शिरो- 
वाये करने के बहाने वह राजा वन बेठता । मगर यह भरत थे। 
उन्होने आँसू बहाकर ही सब की बातों का उत्तर दे दिया। 
वे सोचते--एक तो कोशल्या माता हैं, जो राम के जाने पर 
भी मुझे राम के समान ही मान रही हैं और राज्य करने की . 
प्रेरणा कर रही हैं और दूसरों केकेयी माता हैं, जिन्होंने बना 


है 
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बनाया काम बिगाड़ विया | पिठाजी भी प्रस्य हैं थ्रां राजपाद 
स्पाग कर सुनिदीक्षा भंगीकार करन फ किए हस्सुर बेठे हैं 
और मुम से राम्य स्वीकार करन का भापह कर रहे ह।ब 
कहते ई-झपयश होगा ठो म॑रा हागा कि दशरथ मे राम के 
हक का रास्य मरत को दे दिया 

कुछ भाश्रत्त होकर मस्त न कहा--शुफ्जन्ये ' मैं कुल 
कह नहीं सकता । लेकिन कदे बिना कास नहीं चढ़ता। झाप 
सब मेरी प्रशंसा करते हैं क्षेकिन क्रैझंयी माता को धुरा सम- 
मे हैं. यह #र्षों! इसस्लिए तो कि रुम्होंने रास का रामस्म 
छीन क्षिया | सगर इन्होंने ऐसा क्यों किएा है? बिना कारण 
दे काम॑ नहीं ढोता । भठपन ढरैड़पी माठा की घुराई का कारश 
मैं दी हूं। जिसक ज़िए वह बुरी बनी है बह भला फैसे हो 
सकता हैं? अगर मैं राज्य खूँगा तो घोर अमब छो आपगा। 
कसी-कमो कारण क्री अपेक्षा काय बडुत कठोर होता है। 
बधीचि की हड्डियों कारण मी भौर उनसे बना द्वूप्म पञ्र कार्य 
जा | गस्र हृ्डिपों क्री अ्रपेष़्ा अधिक ढठोेर बा! पत्थर से 
निकश्न पाल्ला खलोह्दा पत्थर को अपक्षा बहुत कठोर होता है। 
इसी प्रकार मैं कार्य हूँ कौर साठा कारण हं। मैं इसे भी 
खराब हूँ। पेसी बुशा में आप मुझ राष्यसिहासन पर केसे 
बिठा सकते है ? छुर्गंपह्दोन पुष्य और प्राणद्दीन शरौर के 
ब्लैन पद करेगा : मैं प्राय्यद्रीन शरीर के समात हूं। मरे 
प्रा थो राम भौर धीय अ | वे चले मश्रे | थे झवकका हूँ । 


| ली /# 
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मुझे सिंहासन पर सज़ाकर क्या करेंगे ? जिस शरीर पर अच्छे- 
अच्छे आभूषण हों मगर वस्ल न हों, वह शरीर क्या अच्छा 
लगेगा ? मेरी लाज रखने वाले वस्र सीता राम थे'। फिर मुमे 
राज्य का आभूषण पहलाने से क्या लाभ है ? नगे को गहने क्या 
शोभा देंगे ? मुझे; राज्य नहीं सोह सकता । 

इस प्रकार कहकर भरत फिर आँसू बहाने लगे। सभी 
लोग द्रवित हो गये । सोचने लगे--भरत के अन्त'करण में 
राम के प्रति सच्चा प्रेम है।” सभी अबाक्‌ रह गये। कोई कुछे 
न कह सका | दशरथ भी चुप हो रहे। वह सोचने" लगें-- 
“अब क्या करूँ ? भरत कोई बालक तों है नहीं कि फुसलाकर 
उसे राज्य दे दू। इसकी रग-रग में राम-रस भरा हैं। यह राज्य 
न लेगा। श्रव तो राम के आने पर ही छुछ निर्णय होगा। 
तभी में दीक्षा ले सकूंगा । बिना राजा के प्रजा को कैसे छोड़ 
सकता हू ' कम् से कम राम के आने तक मेरी दीक्षा ममेले 
में पड गई है। अब राम को बुलाने के सिवाय और कोई चारा 
नहीं है | प्रजा में भी इसी प्रकार की विचारणा चल रही थी । 

दशरथ दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे। एक-एक 
क्षण उन्हें अनमोल जान पढ़ता था और वह व्यतीत हो रहा 
था। वह सोचने लगे-ज़ब तक दीक्षा लेने का विचार ही नहीं 
किया था. तब तक तो कोई ब्लात नहीं थी) लेकिन अब समय 
गंवाना अनुचित है । इस अकार आत्मकल्याण के लिए 
उत्सुक होना महापुरुष का स्वभाव ही होता है। वे जिस शुभ 
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कार्य को. करने का टड संकल्प कर लेते हैं, इसमें विहृम्य 
नहीं सद सख्त । 'शुभस्य शीघ्रम! उसका ख्श्य बन जाता 
है। दरारभ में दीक्षा लेता प्रेयस्कर सममझ्य बा और एसी 
कारश राम्प की नवीन स्यवस्था क्री बी। पर बीच ही में गह 
विष्न आ कझ्षड़ा हुआ। किसी के घर में आग क्षय गई ही 
भर बाला वाहर निकख़ने क्रो तैयार हुआ हो ओर उसी समय 
कोई बाइर से द्वार बस्द कर वें तो जज़ते घर में रहने बाह्य 
कितना बेचेन होगा ? कोई इूबठा भादमी किसी दृक्त की डाली 
कम सहाय ले भर बसी समय डाज़ो काट दो जाय ता इकने 
वाल्ले की क्या स्थिति होगी ? ब्शरब भी इसी प्रकार बेचैमीकी 
हाख्स में समय बिता रहे थे | वह सोच रह ये-- 


आराहिधे व मते ! छोर, पलिचे थे मंते ! छोए |. 
प्रभां | यह छ्लाक चारों ओर से जलन रहा है प्रमो गह 


लोक धुरी ठरह बल्ध रद्या है। मैं इस भाग से मिकक्षना भाइए 
सा क्षेकिल अचानढ़ ही पक बड़ा विप्र अपस्कित हो गया। 


राम को लाने के लिए मंत्री का गमन 


इस प्रकार बिचार कर वशरथ ने अपने मंत्री को शुक्षाकर 
कहा--मंदी ! लुम्हीो मरी शूणसी तैया स्मे पार छगा्भी। डिंप * 
प्रकार भी संभव हो राम क्रो लौय खाझां। कदाबित राम में 
खोर्टे तो सतोता व्य दी दे भाना। वह बस समय राम के साम 
पन जावे को इर#ठित हो गशइ थी। उस समय उसे वन-हे 


कहो 
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ग्रे का अलुभव भो नहीं था ) अब तुम्हारे और राम के 
माने से ज्ौट आएगी। सीता से कह देता-तुम्हारी इच्छा 
| तो मायके से रहना, इच्छा हो तो सुसराल में रहना, पर वन 
। लौद चलो | इस प्रकार जानकी को समझा कर ले आना | 
जानकी आई कि फिर राम को भी आना होगा ।! 
दशरथ का आदेश पाकर मत्री राम के पास जाने को 
तैयार हुआ । उसने रथ तैयार करवाया। मंत्री को जाते देख 
अवध की बहुत--सी प्रजा भी उत्सुक होकर राम के पास जाने 
को तैयार हो गई। पर मन्नी ने उसे समझाते हुए कहा--तुम्हे 
राम की बात मानना चाहिए। राम तुम्हें समकाकर यहाँ रख 
गए हैं। अब तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। में उन्हें लेने जा 
रहा हू । अगर वह लौट आए तो अवध में फिर आनन्द फी 
लहरें उमड़ने लगेगी । आप यही रहकर मेरी सफलता की 
कामना करो। में अपनी ओर से भ्रयत्न करने में कसर नहीं 
रक्खूँगा। में यह भी कहूंगा कि मेरे साथ श्रजा आने का हठ 
करती थी मगर मेने समझा-बुकाकर और राम के लौटने का 
आश्वासन देकर से रोका है । 
प्रजा रुक गई और मत्री रवाना हुए। प्रजा राम के लौट 
आने की कासना करने लगी। किसी ने इस निमित्त ब्रत किया, 


किसी ने प्रत्याध्यान किया । कोई कहने लगा--राम लौट आएँगे 
तो में अम्ुुक करूँगा । 


|] 


संत्री पश्चिम की ओर रवाना हुए। चलते -चज़ते आखिर 
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राम दृष्टिगोचर हुए । झम्हें देखकर सप्री को भत्पस्त प्रस- 
क्षता हुई। बह रास के आदर के निसित रथ से नीचे प्तर 
गया भौर आबाज देता हुआ रास कमी ओर क्षपका। राम ने 
आवाज म्ुुती | सोभा--मुमेे इस प्रकार पुझारने वाज्ा यहाँ 
डौन है? उन्दाते मुबकर दंखा और मंत्री क्रो पहचान किया! 
राम ने क्षरमझ से कद्ा-देशो क्षश्मण अमथ के मंत्री भा 
रहे हैं। जरा इक । इतना कहकर वे ज़ौट पड़े और मंत्री की 
ओर झाग॑ बड़े । मंत्री सोचने क्॒गा-सहाराज किले दसालु 
हैं, थो मंरे घामने आ रहे हैं | राम्प न मिंछने करे कारस 
किसी प्रकार का आबंश था क्रोष होला संमव था, परन्तु गहाँ 
तो कुछ भी मर नहीं झापा । मह महानुभाव ठो सदा की तरद 
प्रस्त ही दिखाई देते हैं। 

मंत्री राम कु पास भाते ही इनके पैरों में गिर पड़ा भर 
बाक़ाक की साँसि सिसकिरों भर कर रॉने छगा। 

रास--संत्रीजी आप बुद्धिमात्‌ होकर क्‍या करत हैं! 
कह्विए अ्रषघ में कुराद तो है ? राडा प्रणा प्रसप्र है न 

मंत्री--म्रमो ! सब कुशकपूर्यक हैं, पर आपके बिना 
किसी का रऐति नईीं। 

सम--संस्ार की झशान्ति का असल्ली कारण मोह दे। 
अर मोह ६ बह्य॑ शाम्ति नहीं। अप में सोह पौज् गया है तो 


अशाम्ति होमी ही भाहिए । अच्छा, किए, पहं तक छाने का 
कस क्‍यों किया है | 


8८ 
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सब पास ही के वृक्ष की छाया में बेठ गये | वहां बेठने 
के बाद मंत्री ने कहा--'महाराजा ने आपको वापिस बुलाया 
है। जब आप वन रवाना हुए तो उन्हें भरोसा था कि भरत 
राज्य स्वीकार कर लेगे | सब लोगो ने पूर्ण श्रयज्ञ करके उन्हे 
सममाया। महाराज ने भी आग्रह किया। महारानी कोश- 
ल्‍या भी सममाते-समभाते हार गई | फिर भी भरत टस से 
मस नहीं होते | वह किसी भी प्रकार राज्य स्व्रीकार नहीं 
करते |” 

“हमारे सरीखे बहुतों का खयाल था कि महारानी कैकेयी 
की करतूत में भरत का भी हाथ होना चाहिये। लेकिन हमारा 
सदेह गलत सिद्ध हुआ । आपके ऊपर भरत का असीम प्रेम 
हैँ |अगर आप नही लौटेंगे तो बह उसी प्रकार ग्राण छोड़ 
देंगे जैसे पानी के अभाव में मछली प्राण दे देती हे।” 

'कैकेयी का चर पूरा हो चुका है। मद्दाराजा ने भरत 
को अपनी ओर से राज्य दे दिया है। अब एक प्रकार से 
भरत राजा हैं-आपने ही उन्हे राजा बनाया है। अतएव 
उनकी भी यही आज्ञा है कि आप अ्रयोध्या लौट चलें। उनकी 
आज्ञा, अनुनय, विनय, प्राथना-या जो कुछ भी कहा जाय, 
आप मानकर इसी रथ में पधारिये। में जो कुछ कह रहा हूँ, 
अच्तरश सत्य है। अगर आप मेरी वात पर विश्वास करते 
हैं तो बिलव न कीजिए | 


राम--आपकी बात पर विश्वास न होगा तो किसका 
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विश्वास करगे ? झाप हमारे स्षिप झाप्त ें। भ्वप के शुभ 
चिस्तक हैं। मेरे मी हिलैपी हैं। 

मंत्री--0ो फिर बिल्रम्य करना डचित नहीं हे | 

इसी समय रप $ घोड़े दिनहिनाने कगे | मानो बढ मी 
राम प््रे ्रदघ भजन की प्ररणा कर रहे थे। राम ने स्नेहमरी 
रृष्ति स घोड़ों की भर दंखा । 

मंत्री को भाशा बेंघने क्षगी कि राम मंरो मात मान छेंगे 
और मंरे साथ ही अब छोड घल्लेंगे। स्लंकिन राम सागर के 
समान गंभीर थे। सहसा अपने प्येय स॑ विचद्धित नई हो 
सकते थे । 


राम ने स्तिम्ध स्वर में कहा--'मंत्रीजी | आ्राप मेरे ज़िप 
पिठा के घमान भादरणीय हं। झाप क्या भाम॑ पैसे फिठाओी 
ही झाये ई। मैं आपके या रुचर दे सकता हैँ! बेकिन भाप 
सोइ के दश छोफर भरत के कहने स और प्रजा दी उत्कदठा 
देखकर अपना धरम मूक्ष रह हैं। आखिर मरत राम्य ब्षों 
महीं खते | थे यही सोचते €ं कि राज्य न छ्लना उनका ( भरत 
का ) पं है। मैं सी पही सोचता हूँ के सैने जिस राम्म का 
स्पाग $%र दिया ह, फिर उसी राम्य के क्षिए ललौटकर दैसे 
जाऊं ! संपार में दितने सी घ्मे कर्म हैं उन सब में सत्प का 
पाक्नन प्रधान है । सभी शाक्ष यही बात कद़त हैं। पक स्वर 
से सम शाश्यों करा पही कपन है कि सस्य के समान और कोई 
पघमे ली है भौर सु के समान अपमे नहीं है। सस्प पर्म 
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की प्राप्ति को सबने कठिन माना है । जिस घ्म का मिलना 
कठिन माना जाता है मुके वह सरल रोति से मित्र गया है। 
ऐसी स्थिति में उसे छोड़ देता कैसे उचित हो सकता है ?” 
पिताजी ने मुझे राज्य देने की तैयारी की थी मंगर सत्य 
का पालन करने के लिए उन्होंने भरत को राज्य देना स्वीकार 
किया । उन्हें तो सत्य का पालन करने में कठिनाई हुई है, 
किन्तु मेरे लिए यह धर्म सुलभ हुआ है । कितनी अच्छी बात 
है कि पिता के बचन का पालन होता है, माता की इच्छा 
पूरी होती है, भाई को राज्य मिलता है और मुमे! धर्म की 
प्राप्ति होती है । ऐसे खुलम और श्रेयस्कर वर्म का परिष्यांग 
कर देने से ससार में मेरा अपयश होगा | लोग घुणा के साथ 
कहेगे कि राम ने ऐसे सुलभ घर्म का भी त्याग कर दिया! 
क्या आप मुझे अपयश में डालेंगे ? लोगों को यह कट्टने का 
अवघछर क्यो दिया जाय कि राम घर्मपालन के लिये वन गये 
थे, लेकिन घर्मे का पालसन कठिन समझकर लौट आये ! अप- 
यश सहने की अपेक्षा प्राश दे देना अच्छा है। मृत्यु का कष्ट 


अगर हो तो, एक बार ही होता है, किन्तु अपकीर्ति का कष्ट 
तो पद-पढ पर सताता रहता है |! 


'मत्रोजी | सें आपसे कया कहु ? आप अपयश दिलाने के 
लिए रथ लेकर आये है! में यही कहता हूँ कि आप भेरी 
ओर से पिता के चरण छूकर, हाथ जीड़कर उनसे,यह निवेदन 
फश्त्ता कि आप कित बात को चिन्ता, फरते हैं? पर्ते-पाष्तन 
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के फार्य में भाप ही चिन्ठित होंग तो पमं का पाह्नन बैन 
करेगा *' 

प्रधानजी ! आपस भी मरी प्रार्थना इ कि पिताजी को जब 
भरे क्षिए कुःख हो भौर जबव भांह रे बशा होकर घम के 
विस्मरण करने छरगें तो आप उन्‍हें समम्पते रहना कि घम 
पाक्षन का यह सुक्षम अवसर है। इस झुभवसर का इपभोग 
करत समय दुःख करन दी आवश्यकता नहीं है। भाप राम 
की बिस्ता स्पाग दें। 

राम की बात सुनकर मत्री विचार में पड़ गया । सोभने 
ज़गां-बात सही है। भगर राम दोौट अतेंगे तो इनकी अप 
कीर्ति हो सकटी है।ओ श्लोग वास्तविकता का नहीं जानते 
पे श्रम में पढ़ सफ़ते हैं।इघड अतिरिक्त परमे-पाक्न 
बात का भी क्‍या कत्तर दिया आय मगर सीताजी ढक छ्षिए 
तो क्लेई भरन ही नहीं है। अगर बह स्ौठ चर्त्ने तो क्‍या 
हानि है ? 

मंत्री राम से कहने ख्गे--भापका कपन युष्िक्त नहीं है, 
पड मैं डेसे अं! ड़िम्तु महाराज से एक बात और कटी है । 


हा क्ौठा ही ज्ञाना | जानकी के न किसी ने बन मेजा है,न 


राज्य के साथ इसका क्‍या सम्सस्प रै! 
इसके कौटने में ऋपकीर्ति की सी काई संभावना सदी है। अब 


इन्छेने दत के प्स्तें का भी अतुम्॒ कएः किया है। घह इन 
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कष्टो को सहन करने योग्य नहीं है । महाराज ने कहा है 
कि सीता से सब को संतोष हो जाएगा, फिर चाहे वे अयोध्या 
में रहे या अपने पितृग्ृह में रहें। महाराज ने कहा है--सीता 
शीतलता देने बाली है । शीतलता की उसी को आवश्यकता 
है जो ताप से दुखी हो । शीतल को शीतलता देने से क्या 
लाभ है ? राम तो स्वय शीतल हैं। जल तो अवध के लोग 
रहें हैं। इसलिये दे जानकी !' आप चलकर सब का संताप 
दूर कीजिए। आपके पघारने से सब को शात्ति मिल्तेगी । 
राजा-प्रजा को सतोष होगा । भरत को भी आप सममा 


सकेगी ओर सहाराज की दीक्षा के मार्ग की बाधा टल 
जाएगी | 


अन्त में मत्री ने राम से कहा--आप जानकी से कह 
दीजिए कि यह अवध को लौट चलें । 


सत्री फी बात सुनकर राम ने प्रसन्न होते हुए सीता से 
कहा--भन्नीजी का कहना ठीक तो है । तुम्हारे जाने से प्रज्ञा 
में ओर राजपरिवार में शक्ति आ जायगी। इप्तके अतिरिक्त 
तुम्हारी और हमारी शक्ति एक ही ओर लगना भी ठीक नहीं 
है। इसलिए तुम अवध जाकर वहाँ का काम करो। में वन 
में रहकर वन का काम करूँगा । भरत भी तुम्हारा कहना 
सान लेंगे । इस प्रकार अवध की अशाति समाप्त होजायगी। 
रही-मेरी सेवा की बात सो अनुज लक्ष्मणु- मेरे साथ हैंही। 
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इनके संरक्षण में रहत मरी जिस्ता करने ब्मरे आवश्यकता ही 
नहीं है । 

रामचस्त्र की बात घुनकर सीठा कहने क्षगी--म्मों ' 
झआापक सह वचन मरी परीक्षा करमं कर किय हैं। आप मेरी 
कसौटी करना चाहत॑ हैं। वास्तव में स्वासी ऐसे हां कसौटी करने 
बाज़ दाने भाहिपे। पद्मो $ नचान पर बंदर की तरह माषव 
दाफ्ष स्वामी किस कास के? क्षकिन मरी सी एक विमस पुन 
छ्लीजिप । उसके बात आप जैसी आहा देंगे बही करूँगी। 

हू परम स्नही प्रासपति | आप मुझ पर गाड़ स्नेह रखत॑ 
हैं। भाप करुणाकर ओर विषको हैं। इसक्षिए आप णां 
कड्देगे डचित हां होगा। झाप अवब में मेरी परीक्षा कर चुक 
हैं। अब पह्दों भी कर रइई £ैं। बास्ठव में परीक्षा बार-भार 
ही क री जाती है। रुंचन का बार-बार ह्प्ति में ठपाया जाता 
है। मगर उससे बह खराब नई! होता-वरत्‌ अध्छा दी हांता 
है। भाप छब अहों घाहें परीक्षा करें | सांठा क्षोटा सोमा 
नहीं है ! 

एक बात में आपस॑ पूछठी हैं। आप कद्त ईं--यूं भवध 
का काम कर में वन का कास करूँगा। उांद्या मैं ओर भझाष 
बाद? क्‍या रारार और जसक्ा परशाई अलग-अलग में 
क्या शरोर को छाइफर परक्काइ अन्यत्र भंजी सा सकती हे? 
सूर्य को स्थाग कर प्रभा क्यों जा सच्ता है? भन्‍्द्रमा के बिना 
चाँवूनी कर्दों रद छफ़ठी ई! अगर यह सब अकग धहींई 
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तो में आपसे अलग कैसे रह सकती हू ? 


सीता की बात सुनकर रास टकटकी लगाकर उसकी ओर 
देखने लगे । फिर सीता से उन्होने कहा-क्या तुस मुमसे 
अलग नहीं हों सकती ! फिर मन्नीजी जो कुछ कहते हैं, वह 
क्या ठीक नहीं है १ 

सीता-प्रभो ! मन्नी भूल करते हैं. मगर आप तो नहीं 
भूल सकते । लोग माया को चाहते हैं, माया के स्वाती को 
नहीं चाहते । इसीसे ससार में गडबड मच रही है) यह 
आज की नहीं, अनादि की रीति हँ। ससार के लोग माया 
को पकड रहे हैं. और परमात्मा को भूल रहे हैं। अर्थात्‌ 
सत्य और धर्म को नहीं चाहते, घन-सम्पत्ति चाहते है। यही 
अशाति का प्रधान कारण है। मत्रीजी भी इसी फेर में पड़े 
हुए हैं। अवध के लोगों के लिये यह मुझे; ले जाना चाहते हैं । 
लेकिन जिस तरह परमात्मा को छोड़कर ग्राप्त की गई माया 
डुबोने वाल्ली ही साबित होती है, उसी प्रकार में भी अवध 
की प्रजा को कष्टकर ही सिद्ध होऊँगी। आपके बिना मुमे ल्ते 
जाना, परमात्मा को छोडकर माया को ले जाना दै। उससे 
किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मुझे ले जाना, लोगों के 
सासने यह आदश रखना है कि सब कास साया से ही होते है-- 
परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। 

मत्रीजी मुझे शीतलता देने वाली कहते हैं | लेकिन आपके 
साथ दोने पर ही शीतल हो सकती हू। आपसे अलग होते 
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ही मैं उसी रह ठाप देने वाद्खी सिद्ध होऊँगी जैसे परमास्मा 
विद्लोन भाया तापदादिनी होती है | शीरुख्तता के स्रोत तो 
भाप ईैं। जब झाप ही प्राय न होगे ठो मुझ में शीतकता कहाँ 
से आएगी ९! ः 

राम-विद्वीन माया को अपनाने का ््या परियाम होता है, 
यह बात राबश् के दृ्ठास्त से समझ में आ सकती है। राषज 
केवक् सीसा क्रोस्ते गया रास को नहींक्ष गया। इसी से बह 
राजस कहल्लाया | विद्वान इंनते पर मी वह भूख कहक्षाया । 
रामहीन सीठा ध्मस्त में सके और उसको ज़का ऊ॑ पिनाश 
का कारण बती। झगर राम कर साथ सीता उसक गर्शां गई 
होती ठा रुसका कश्याणय होता । भीछ्नी फ्रे दृष्टान्त से यह 
बात सहज ही समर में आां सकठो है। राम-सहित सीता के 
पवापण से मीस़तती का रुद्धार हो गया-उपसका कल्ल॑द चूर 
हो गया रुसकी महत्ता बढ़ी और वह ऋषियां क ख्तरिप भी 
भावरखणीय हो गई ! मगर राम-हीन पीता का के जामे वाफे 
राषय का पर्स्व ही स्वाहा हो गया | 

इसीक्षिएप सीठा कहती द-'सैं ग्रापक बिना-अकशो जाकर 
अतध की प्रजा का शीतक्षता पहुंचान॑ रू थदले संताप बेने 
बाल्ली सिद्ध झंझेगी । इस$ अतिरिक्त मंत्रीओं टीक हो बद़ते 
हैं कि राम्प क साथ छीता का काइ सम्यस्ध नहीं दै। मेरा 
सम्पश्प आपके साथ है। जहाँ आप पहीं वहां मैं केसे रद 
पसकठी हूँ | अगर मंरे बिचार में कुछ प्रमाद हो तो क्याप 


कं 
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सममाइए । आपका आदेश मुमे शिरोधाय होगा । 

ज्षच्मण ने कहा--मीताज्ी का कथन सबंधा सत्य दे। 
अवध में महारानी कैफेयी राजमाता होगी तो इनकी बहा 
क्या आवश्यकता है ? वह अऊेली हा बहुत शीतल हैं | मन्त्रीजी 
अधिक शीतृल्नता भी फ्िस बात की ” उससे तो जडता उत्पन्न 
ही जाती है 

राम ने मुस्किराकर कहा--'मत्रीजी | मुझे जो कहना चाहिए 
था, कह चुका हू । अब आपही कहिए, अधिक कहने को क्या 
गुंजाइश है ? चाँदनी, चन्द्र के बिना नहीं रह सकती और बिना 
चाँदनी का चन्द्र भी किस काम का है? चन्द्रमा की शक्ति 
तो चाँदनी ही है । अब आप जो कह्दे, करें ।? 

राम ओर सीता की बातो का मन्‍्त्री क्‍या उत्तर देता? 
वह कुछ न कह सक्रा, पर उसका हृदय ढु ख से भर गया । 


सन्‍्त्री सोचने लगा--में अब क्या करूँ ? मेंने महाराज और 
प्रजा को आश्वासन दिया था कि में दोनों को लाने का 
प्रयत्त करूँगा। कदाचित्‌ राम न लौटे तो सीताजी को 
ले आऊँगा | लेकिन मैं अपना आश्वासन पूरा नहीं कर 
सकता | अब प्रजा को क्या मुंह व्खिलाऊँगा ? उनके प्रश्नों का 
किस मुंह से उत्तर दूगा ? इस ग्रकार अत्यन्त दुखित होकर 
सन्‍्त्री ने कहा-महाराज ! मेरी बुद्धि काम नहीं देती । मैं नहीं 
समझ पाता हूँ कि अकेला अवध लौटकर मैं महाराज को क्या 
उत्तर दूगा | प्रजा की प्रशावली का किस प्रकार समाधान 
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कहूँ गा ? मैं उन्हें अ्रपना मेँह नहीं दिखज्ाना चाहता | भप- 
व मैं मी भवघ नहीं ज्लौटना भाहता। मुम्ः॑ अपने साथ 
इने की आड़ा प्रवान कोजिए । यह सेवक मी वन में ही जीबल 
मेठाना चाहता है । 

राम ने अनंक युक्तियों सं, स्का से यह तक कि आप्रह 
करके सन्‍्त्रो भो बहुत समझाया, फिर भी बह अवम को नहीं 
हीौटा | इसने राम को सब युक्तियों का एक डी अकाठप 
हर दिया। वह कड़ने छक्रगा-बाद्क को माता-पिता 
बहुत पम्प हैं, पर वह केवक्ल रोना समम्सा है! में और 
कुझ नहीं सानता-सिवाय इसक कि या तो झाप स्वयं 
भबध व्म्रे कौट पक्ष पा मुके अपने साथ घने वें । 

इसी प्रकार कहकर सनन्‍्त्री रास के साज-साथ झागे रक्त 
विया । चक्ृते-चक़स पक गहन मंगल झासा और फ्क भगा- 
बनी नवी | राम मे वहाँ ठहर कर मंश्री से फहा--मंत्री, अब 
झाप प्लौट शाइए। भागे शड़ा ऋछ है। रण के किए मार्ग भी 
सहीं है। इसके असिरिक्त आपके न क्षौठने से अव् में नाना 
प्रकार की दुम्णि्ताएँ रठ छड़ी होंगी। ऐसी दशा में घोर 
अनथ हांसे की संभावना है। अबण को इस अनर्थ से बचाना 
आपका कर्ेस्य है।कत्तेम्प का पराध्नन करना ही समुष्य- 
झीबन छा सार हे। आप मोद में पड़ेंगे तो कर्तंमप से च्युठ 
हा जाएँगे। महाराम आपको प्रतीक्षा कर रद होंगे। झबप 
में एक-पकर पड़ी बर्ष क्री तरह बीत रहा होगा | भाप म 
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लौटेगे तो स्वासी की आज्ञा का उल्लघन होगा। आप स्वय 
विवेकशाली है । अब हठ न कीजिए | अवध लौट जाइए । 

राम फिर कहने लगे--'भाताज़ों और पिताजी से कह 
देना--राम, लक्ष्म्ण और सीता आज तक सकुशल हैं। वे 
हमारे लिए लेशमात्र चिन्ता न करें। पिताजी को समझा देना 
कि जैसा में हूँ, बैसा ही भरत है। भरत में और मुमरमें भेद 
करने से ही यह सब हुआ है और जब तक यह भेदमाव 
रहेगा, दुख दूर न होगा। भरत भी राज्य का अधिकारी है । 
मैंने भरत को अपनी ओर से राज्य दे दिया है अत: भरत 
को मेरी ही तरह मानना उचित हूँ। हाँ, और भरत से कह 
देना कि जिस श्रकार माता-पिता को सुस्त हो, वहीं उन्हें 
करना चाहिए । मतन्रीजी !' अब आप लौट जाइए। आपने मेरे 
साथ बन-वास कर लिया । आपकी इच्छा पूरों हों गई। अब 
मेरी इन्छा पूर्ण कीजिए । 


मी का निराश बोटना 


जन वलाआलमक-नस+ 


इस यार राम के कमन में कुछ एसा माव था कि मंत्री रस 
अस्वीकार नहीं कर सफठा या। ज्ेकिन मंत्री क्री तुबिघा और 
उम्बकन भी कुछ कम नहीं थी। बह सोचता या--सफकठा मिल् 
या न सिश्च॑ स्वामी कम ख्घर ता देता ही चाहिए । महाराज 
इशारस बड़ी उत्कठा के साथ मेरी प्रतोत्षा ऋर रद होंगे । 
मरे मे घाने सं पोर भनव भी हां सकता है । परन्तु बहाँ 
खाकर रक्तर क्‍या दूँगा! प्रजा क्तयीे प्रश्नावल्ली जब वाय्ावक्रो 
दी ठरह मरे कानो में प्रबंश करंगी छो जीम से क्‍या कहूंगा 
महाराज और महारानो जब मुझे अकुक्षा आता देखेंगी तो 
उनकी क्‍या स्थिति होगी ? मैं उन्हें केसा बिकरासख्र-सा मतीत 
झेऊेंगा | फिर मी कर्॑स्भ तो कठोर हांठा दो दे। करचेस्प-पाश्चन 
में दुविधा नहीं होनी चाहिए । 

इस प्रकार जिचार कर संत्री अब क्र आर कौठन का 
ठत्पर हुआ । सगर रथ क घोड़े खोौटना ही तही 'बाइव पे । 
ये भझष़ ग्ये। उन्हें झड़ा दुख मंत्री कदने क्या-अर्भा ! हृबप 
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कठोर करके में आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ग्स्तुत 


' हूँ, लेकिन रथ के अश्व आगे नहीं बढ़ते ) 


अं 


रास ने कहा--मन्नीजी | आपकी चतुराई के सासने बेचारे 
घोडों की क्या बिसात है? बड़े-बड़े, नीतिज्ञों को वश में कर 
लेने वाले बुद्ध सन्‍्त्री क्या घोड़ों को वश में नहीं कर सकते ? 
जो धोडों को नही चला सकता वह राज्य को कैसे चलाएगा ? 
बहा पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होगे और आप यहाँ 
वृथा समय व्यतीत कर रहे हैं. ! क्या यह उचित है ? 

मन्‍्त्री ते घोडों से कहा--बध, यही एक सा्ग है जिन पर 
पुके और तुम्दे भी चलना पड़ेगा | अब अद़ो मत, स्वासी का 
उपालंभ सुनने का अवसर मत दो । पैर बढ़ाओ । 


रास खींचते ही घोड़े समक गए कि अब अड़्ना बेकार 
है। वे धीरे-धीरे आगे बढ़े, मगर हींसते हुए और अगल- 
बगल देखते हुए । जान पडता था, उनका निर्जीब शरीर चल 
रहा है, आत्मा राम फे पास रह राई है।मन्री रह-रह कर 
रास की ओर देखता और आँसू बहा रहा था । उसे अपनी 
विवशता और पराधीनता का आज जैसा कटुक अनुभव पहले 
कभी नहीं हुआ था। वद्द सोचता था--'मैं विवश न होता तो 
आज राम को पाकर भी क्यों छोडना पड़ता? स्वाधीन होता 
तो रास के साथ ही वन में विचरता और जीवन का लाभ 
लेता | मगर हाय री पराधीनता ! तूने मेरा जीवन निष्फल 
कर दिया ! इस प्रकार अत्यन्त विकत्न होकर सन्त्री रथ पर 
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खड़ा-खड़ा राम की ओर हो निहार रहा था। राम ने मंत्री 
की यह स्थिति दुल्ों तो थ जरा घल्दी-जरूरी पैर बदाकर 
चले । उन्होंने साथा-जब तक में दिलाई बेठा रहूंगा, मंत्री 
का दुःक्ष शांत न होगा ! 

घीर-घारे राम सीखा और लक्ष्मण भोंखों से झोम्पक़ हो 
गप । झोमझ्ा होन पर अस्यम्त निराश सन्य्री ने अवध की ओर 
भ्यान विया । सन्‍्त्री उस समय अपने आपको पड़े कंप्त में मान 
रहा था । घांज॑ मी अनमने स॑ चत्ध रहे ने । कोइ मजा आाइमो 
भास्रे में शराप पी प्ले भौर फिर हरात होने पर से जैसा 
फश्ात्ताप होता है, वैसा ही पश्मात्ताप मन्त्री क्ने हो रहा बा। 
वह सोचने क्षगा--मैं लाली रथ छ्लेकर अवध में केसे प्रयेश 
करूँगा ( प्रजा से रास की माता से और महाराज से ष्पा 
कहूँगा ? मगधन्‌ मेरे ऊपर फ्रैसा संकट आा गया हे। किस 
मुंह से कहँंगा किन राम झाय और न सीसा झाई। खाछो 
रथ क्षेकर दिन क॑ समय श्रयोध्या में प्रपश करना असंभव 
हो जायगा। 

सन्‍्त्री ब्यों-सपों अबघ के समीप आता जा रहा वा इसका 
हृर॒प झरुस्‍्घ हमांसा ला रहा सा । आखिर झबघ झा गया। जब 
वह आया तो काफी दिन शेप था | उसन झ्मरोभ्या से कुछ 
दूर रथ झइुकबासा भौर बही ठहर गया | रात्रि हा और 
अंधेरा फैख़ गया ता डरतठा-सा चोर की तरह स्त्री अयोध्या 
मे घुप्ता और सीघा रजमहक्ष मे झा पहुंचा | 


- 
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मन्त्री के अनेक उपाय करने पर भी उसफा आगमन छिपा 
नहीं रहा । छिपता सी तों कव तक ? कुछ लोगों ने खाली रथ 
आते देखा तो सब भाँप गये-राम नहीं आये, सीता भी नहीं 
आई! बात की वात में यह सवाद अयोध्या के एक कोने से 
दूसरे कोने तक फैल गया ! सर्वत्र फिर वही चर्चा होने लगी । 

कुछ विशिष्ट लोग राजमहल में पहुचे और मन्त्री से पूछने 
लगे-कहिए सन्त्रीजी, क्या हुआ ? सन्‍्त्री ने नीची गदेन करके 
उत्तर दिया--अभी हम लोगो का भाग्य ऐसा नहीं है कि राम 
लौट आएँ | 

मंत्री दुखित होता हुआ दशरथ के पास पहुचा। दशरथ 
ज्ञानी और नीतिनिपुण थे। उन्होंने पहले द्वी अनुमान «कर 
लिया था कि महापुरुष राम लौटकर आने वाले नहीं हैं! 
फिर भी जनता को सालूम हो जाय और भरत राज्य स्वीकार 
कर ले, इसी उद्देश्य से उन्होंने मत्री को भेजा था । 

मंत्री के पहुँचते ही राजा ने पूछा--ऋहो, किसे ले आये 
मंत्रीजी ! राम ओर सीता दोनों आये हैं या अकेली सीता ? 

यह प्रश्न खुनफर मन्नी की जो दशा हुई होगी, उसे कौन 
जान सकता है? मानो हजार विच्छुओ ने एक साथ डंक 


सारा हो । थोडी देर मौन रहने के बाद मत्री बोला-महाराज 
कोई भी न ज्लौटा । 


दशरथ ने कहा-मन्री | इसमें दु ख की कौन -सी बात है ? 
इतनी जल्दी लोटना होता तो वह जाते ही क्यों ? दु ख़् मत 
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करो इन्होंने न श्लौटफर सूर्यधंश मे सम्तान के ग्रोम्म ही 
पाये किया है। सीता का न झ्राना भी उसित हो है। राम के 
पिना सीता वैसी ही है सैसी घमे फ्रे घिना माया। इसदिप 
शोक त्याग छर मरत से कहो कि हम अपनी झार स॑ पब 
संभव प्रयज्ञ कर बुक हैं! राम ख्लौठन बाल्ले नहीं। इसफ़िए 
अब तुम्ही सिंहासन पर बेठे। प्रजा का पाूत करो और 
अपने पिता को धर्म-कार्ये में क्षण दा । 

हाँ मंत्री ! दंसो एक बात और है | तुम झगर बराभी 
बुझ्ची दोभोगे तो भरत का दुःस अपिक सुमड पड़ेगा। इस- 
किए ध्ुम तनिक भी सद्धिपत मठ होश । ऐसा म करोगे छो 
राम्पसंचाक्षन में मरत की सहायता ढैसे करोगे? राम झुर 
दुखी नहीं हैं। मैं उनका पिठा भी दुश्चो नहीं हूं फ़िर हुम्हीं 
क्यों पुश्छी हाते को ? प्रसप्त रहकर अपना-भपना कर्चम्य 
पाश्चन करें यही भभीप्त है। 


फत्तंन्य की कसोटी 


राजा और प्रया के द्वारा माँग ही महीं बरन्‌ अस्पन्त 
भाप्रह करन पर सी रास और सीता क्य बन से प्लौठना जब 
कोई राम्म सेमाकने बाद्या ही व हो ठब भी तत्काझ्ध व्शरभ का 
दीक्षा छेने के कप इठारू होना और सब के समम्घने-युम्धने 
पर सी भरत का रास्य क्मे स्वीकार ने करना विशित्र परि- 
स्थिति है।इस परिस्थिति पर ऊूपर-ऊपर सं विचार करने 
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वाला इस परिणाम पर पहुँच सकता है कि यह एक प्रकार 
कि जिद ही है। जब दशरथ ने इतने दिनों तक राज्य किया 
था तो थौडे दिन और करने में क्या हजे था ? थोड़े दिनों 
अधिक राज्य करने से मुक्ति का द्वार बद हो जाने की तो 
कोई सभावना नहीं थी और फिर उस अवस्था में जब कि 
बह अनाप्तक्त भाव से राज्य करते । इसी प्रकार जब राम को 
सभी राजा बत्ताना चाहते थे, भरत की भी श्रान्तरिक इच्छा 
यही थी और वे सच्चे अन्त करण से राज्य स्वीकार नहीं 
फर रह्दे थे ओर सब की ओर से उन्हें बुलीआ गया था तो 
घनके आ जाने में क्या हजे था? और जब भरत से सभी 
लोग आग्रह कर रहे थे तो वही राज्य स्वीकार कर लेते तो 
कौन-सी बुराई हो जाती ? इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो 
सकते हैं। मगर उन्होंने ऐस्ता क्यों नहीं किया और अपने- 
अपने निश्चय पर सभी अटल क्यों रहे, इसका ठोक कारण 
तो वही बता सकते हैं । हाँ, गहराई में उतर कर विचार 
करने से ज्ञात होता है कि वास्तव मे उन सब ने जो कुछ 


किया, वही उचित था। इसमें खोटी जिद का प्रश्न उपस्थित 
नहीं होता । 


रास का न आना सत्याग्रह है। कभी-कभी सत्याग्रह के 
नास पर दुराग्द भी हो जाता हैं । जैसे रास और भरत 
अपने-अपने निः्चय पर अठल हैं, उसी प्रकार कैकेयी भी 
अपनी बात पर जमी हुई है । मगर कैकेयी का यह काम 
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त्याप्रह नहीं कहा सा सकता । कहने को ठो फ्रेफेसी भी 
द्ती है कि कुछ भी छा मैंने जो वचन माँगा है बह पूरा 
ना 'बाहिए । फिर भी रसका #रार्स सत्माप्रह नहीं कहक्षा 
कठा | साधारण जनता सत्पाप्रह और दुराभइ का ठीफ़- 
के अर्थ नहीं सममसी ! इसी कारण रूमी सस्याप्रद को 
राप्रद और दुरामह को सस्याप्तह ससम ख्षेसी द। स्वाबे 
पा द्वेप अथवा हमे स॑ दूसरे को हानि पहुंचाने के विभार 
जो आाप्रह किया जाता दपह सस्याप्रह को छ्पेटि में नहीं 
ना जा सकता। सत्याप्रह बही हे जो पझास्ततठः दूसरे के 
पंत के बर्वेश्य स॑ किसी को हानि पहुंचाने ढी भावना न रखते 
ए किया आय। करेजंग्ी ने सस्माप्रह की यह आजरश्य रहते 
री नहीं क्री । तुख़्सीदास करे कयनानुसार उसे दौराश्ण के 
लि ईपाँ ही गई थी । राम के प्रति इसके मन में तुर्माषना 
प्रा गई थी । बह राजमाठता का औरव स्वय॑ प्राप्त करन की 
शा्मावला से प्रस्त हो गई बी । रास के प्रति रुसक मन में 
(माना झा गई बी। मैनरामायण में कैकपी को पद्यपि श्स 
छप में चित्रित सही किया गया हतयापि उसझ वर्णन से भी 
पह बात स्पए् दे कि भरत के प्रसि मसठा के कारण ही उसने 
एस क॑ अधिकार का अपहरण किया | स्याय क झमुसार भौर 
परम्परा के क्षिश से मो रास ही राग्य के झधिकारी थे। 
किन्तु कैकेमी ने समता से प्रेरित क्षेकर न्‍्याथ का बिभार महीं 
किया | स्थाय का बिचार जहाँ नहीं रहता वहों सत्माप्रद मई 


हे 


| 
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दुराग्रह ही हो सकता है । 

दशरथ, राम और भरत के चित्त में स्वाथत्याग की भावना 
ही बलवती दिखाई देती है। उसमें किसी का अहित करने का 
भाव नहीं है । नक्रिप्ती का किसी के प्रति ट्वेष है न कोई 
स्वार्थ है अतएव उनके आग्रह को दुराग्रह कैसे कद्दा जा सकता 
है? अस्तु । 

तुलसीरामायण के अनुसार जब मत्री ने राम के न लौटने 
का समाचार दशरथ को सुनाया तो वे रोने लगे। मगर दश- 
रथ जैसे महापुरुष राम के न लौटने मात्र से रोने लगे, यह 
आदशे कुछ ठीक नहीं जँंचता। जो ससार से विरक्त होकर 
आध्यात्मिक साधना में ज्जुट जाने की तैयारी किये बेठा हो, 
जिसने ससार की मोह-माया जीत ली हो, वह रोने बेठ जाय, 
यह केसे सभव हे ? दशरथ ससार को रोना सिखलाने के 
लिए नही है। जैनरामायण में दशरथ के रोने का कोर वर्णन 
नही है। उन्होंने कहा--'मे पहले ही जानता था कि राम नहीं 
लौटेंगे । उन्होंने न लोटकर सूयंचश के गौरव को बढ़ाया है। 
इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं । अब तुम जाकर भरत 
को समकझाओ और उसे राजा बनाओ ।' 


मरत की पुना अस्वीकृति 





मंत्री अपने साथ कुछ विशिष्ट और प्रभावशात्ी स्यक्तियों 
करे लेकर फिर मरत के पास पहुँचा । मंत्री ने अपने बन 
जाने का इचास्ठ भरत क्ष्मे सुताबवा । उसने ऋा--रास की 
अगोष्पा छौटने क स्लिए खूब समम्पया भाप्रह किया किस्सु 
वे किसी भी प्रकार श्लौटने क्रो तैयार नहीं डुए। उन्हाने कहा 
है कि में झौर सरत दो नहीं हैं। दो मानने से दी यह गड़बड़ 
सस्पन्ल हुई है। सन्दोने झापको यह भी कष्ा है रि आप रास्प 
स्वीकार कर सञ्ल॑ भौर एसा कार्य करें, जिसस माता-पिता का 
कए न पहुँचे । 

भरत मे रस्सुक्ता भर शाम्ति के साथ मंत्री ये बात 
घुनी । राम्य स्वीकार कर छवने का अस्ताब सी सुना। इसके 
बाद बह कशन ख्षगे-“राम को भेजने क्या अपराधी मैं दी हैँ। 
मैं ही पापी है । 

क्ोग भपराधी होते दुए सी अपने को निरपराम प्रिद्ध करमे 
की सरसक डा करते हैं। कार एक मरस हैं थो साषात्‌ 
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अपराधी न होते हुए भी कार्य-कारण भाव से अपने आपको 
अपराधी मान रहे हैं | उन्ता कहना है कि मेंते माता के उदर 
से जन्म ही न लिया होता तो माता के मन में ऐसा भाव क्यों 
आता ? मुझ पापी के जन्मने से ही साता का मन मलीन हुआ 
है। मेरा जन्म ही राम के राज्य छिनने का कारण हुआ है। 
इस कारण में अपराधी हूँ और मुमेः दंड मिलना चाहिए । 
मगर आप्र अपराध का पुरुस्कार देना चाहते हैं और वह भी 
साधारण नहीं | अपराध के बदले अवध का राज्य मुमे दिया 
जाता है। यह अच्छा न्याय है ! ऐसा ही न्याय करने के लिए 


मुझे राजा बनना होगा ' मंत्रीजी ! में अपना पाप बढ़ाना नहीं 
चाहता | 


कैकेयी को पता चला कि राम के न लौटने पर भी भरत 
राज्य स्वीकार नही करता तो उप्तके क्षोम फी सीमा न रही । 
भरत की मू्खता पर उसे बेहद क्रोध चढ़ आया | कहने ल्गी- 
भरत के लिए ही में बदनाम हुई और वह अब भी पागलपन 
नहीं छोड़ता ! मैं जाकर देखती हूँ, वह कैसे इन्कार करता है ! 


इस तरह विचार कर कैकेयी भरत के पास आईं । कैकेयी 


का भरत के सामने आना अथोत्‌ दटुरांग्रह का सत्याग्रह का 
साम॑ना करना था । 


कैकेयी को सामने देखकर भरत की आँखों में आँसू सर 
झाथे | उतका हृदय बवेदना से साधहत हो गया। साता की 
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माव-मंगी देशफर मर सब कुज समझ राय! ठयाएि होने 
वहल्ले सौन रहना ही उचित समम्ध । 

डैफ्रेयी भरत क सामने खड़ी हो गइ। मरस ने स्सड़ी 
आर देखा तझ नहीं । सब केकेयी कहन क्षगी--वस्स ! झाज 
यू मरे सामन देखना भी महीं भाइता ! मैने ठरा क्‍या प्रनिष्र 
किया है ! जो कुछ मैंने मस्तां-घुरा किया, दरे हो लिए ड्रिया 
है! अगर मेरे किए फ्रो तू पाप समझखा ईं ठो उस पाप का 
फल्न मैं मोगूंगी ) मैं नरक में जाऊेंगी । तू छो राम्प कर'। मरा 
अपराध द छो राम्यासन प्रर बैठकर मुमे बंड ये । यह हो 
सूसंपंरा का नियम ही है कि माता-पिता पपराधी हों तो उन्हें 
भी दंड देना पराहिए । इसकिए सू मुझे इंड वेने के किए.ही 
रास्प से के । 

बस्स तुम्हारे राम्य नश्लेनेसे सभी कोग तुःसी हो रदे 
हैं। तुम मुझे बुरी सममठे दो पर मैंने कया गुराइ की ह। 
मुम्हारे पिताजी पर मेरा ऋण बड़ा था। मैंने ढस छतार छलिया | 
मैसे राम छक्मण या सीठा को बन ज्रामे के छिए हीं कहा 
सा। वे अपनी इच्छा से गये हैं। फिर मी इसमें हामि क्‍या हुई 
प्रथम तो समी उनके गुल गाते हैं, दूसरे ब बहाँ प्रारियों का 
ढद्धार करेंगे । यद सो काम ही है। तुस इक्‍्या क्यों खोचते दो! 
उठे राज्य स्वीकार करो और पिशाओरी करो मसझठा के,घाव 
दीक्षा हेने दो । इसके घसे में बापक सतत बनो | 

कैकेशी का गइ-फप्ून भरत फे हक्प में शुद्ध कीसरश 

ब+ अं 
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चुभ गया | उसे, अधिक बेदना होने लगी। भरत सोचने लगे-- 
माता झवब भी अपने ही विचार पर हृढ है। वह सेरा अपराध 
नहीं समझती । पर वास्तव में अपराधी में हू। मुझे प्रायश्वित्त 
करना पड़ेगा | 

भरत का यह निश्चल विचार सत्याग्रह है। अपने आपको 
दोषी मानकर सत्याग्रह के द्वारा दूसरे के टुराग्रह को मिटाना 
बडा कास है । 

भरत राज्यासन पर बेठने के लिए रास्ता निकालना 
चाहते तो सहज ही निकाल सकते थे । राज्य स्वीकार करने 
के क्षिए उनके पास पर्याप्त कारण थे । मगर भयांदा रास्ते 
दूँ ढने के लिए नहीं, कष्ट सहकर भी पाज्नन करने के लिए 
है। वह सोचते है कि मैने यह मर्यादा की है कि राम राजा 
हैं और मैं उनका सेवक हू। मैं इस मर्यादा का कदापि उल्ल- 


घन नहीं कर सकता । इस प्रकार सोच कर भरत कुछ देर 
मौन दी रहे | 


|! ५७ 


कैकेयी फिर कहने लगी--मेंने जो कुछ किया है, उसे 
तुम ऊपरी दृष्टि से ही देखते हो । शोक और चिन्ता के कारण 
तुम्हें मेरे. काये" का महत्व नहीं मालूम होता । जब तुम्हारा 
चित्त शान्‍्त और स्वस्थ होगा तो तुम्दे मेरे कार्य का महत्व 
मालूम हो जायगा । अगर में महाराज से वर न मागती तो 
बह ऋणी बने रहते । ऋण रहते दीक्षा लेना क्या उन्ित 
होता राम के वन जाते में उत्तकी कसौटी हुई है। राम किस 
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साव-मंगी देखकर मरत सब कुछ [समर गपे। तवापि एहहंनि 


पहले मौम रहना ही इजित सममत्र । 
झैकेयी भरत के छामने खाड़ी हो गइ।।मरत ते रुपड़ी 


आर देखा ठक नहीं। तब कैकंयी कइने छगी--बत्स | झा 


स्‌ मेरे सामने:वेखना भी नहीं चाहता ! मैंने ठेरा बा भनिष् 
किया है | जो कुछ मैंने म्ां-चुरा किया, देर ही छ्षिए किया 
है। अगर मरे किये को दू पाप सममठा है सो उस पाप का 
फद्च मैं मोगूगी | मैं नरक में खा्ेंगी | तू तो राम्प कर। मेरा 
अपराध है तो राम्यासन प्र बैठकर मुझे इंड दे। यह तो 
सूर्यंभश का नियम ही है. कि माता-पिता अपराधी होंठो अनहई 
भी पंड देना भाहिए । इसक्षिए हू मुझे इंड देने के दिए ही 
राश्य छे ख्ले । 

बत्स तुम्हारे राश्य णछेने से लमी छोग दुःली हो पे 
है। तुम मुझे बुरी सममते दो पर मैंने कया शुराई की है। 
मुम्हारे पिताजी पर मरा ऋख बढ़ा था। सैंने इस उतार किया | 
सैने राम ऋत्मण या सीछा को छन शान फे क्लिप तहींकदा 
भा। वे अपनी इच्छा से गये हैं। फिर भी इसमें हार्मि क्या हाई 
प्रपस छो सभी उनके शुक्ल गाते हैं. दूसरे बे बहाँ प्रासिियों सम 
रुद्धार करेंगे । यह तो छाम ही है। दम पक्‍्य क्यों सोचते हो 
झठो राश्य स्वीकार ऋरो और पिठाडी को। प्रसक्षता के साथ 
दीक्षा झने दो | उसके घमे में बापक मत बसों। 


कैडेयी वा गइ- फ्यण मरठत प्र हुदूप में शूद्य पी-द़ 
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और सुर्यवश की परम्परा को भग करने में भी कसर न 
रक्‍्खी ! तुम राज्य के लोभ में धर्म, न्याय ओर स्नेह की 
हत्या कर रही हो किन्तु राज्य इन्हीं की रक्षा करने के लिए 
है। तुम्हारे दिए राज्य को स्वीकार करने का अथे यह स्वी- 
कार करना है कि राज्य अन्याय, अधर्म और वैमनस्य के 
लिए है। क्या ससार को यही सब सिखाने के लिए में राजा 
बनूँ तुम्हारे वर के द्वारा राज्य लेने का फल यह होगा कि 
लोग कहेंगे-हमें भी वही रीति करनी चाहिए जो भरत के 
यहाँ से निकली है | सब लोग बड़े कहलाने वालों को ही 
आदश मानते हैं और इन्हीं के पीछे-पीछे चलते हैं। अगर 
मैं राज्य लँँगा तो ज्ञोग वही कहेंगे कि भरत बड़े भाई को 
निकालकर स्वय राजा बन बेठा है !' जब भरत ने ऐसा 
किया तो हम क्यों चूकें ? हम भी भाई का अधिकार क्‍यों 
न छीन लें? ऐसी स्थिति में स्वार्थ ही धुव घर्म बन जायगा। 
क्या मैं राज्य लेकर स्वाये को धर्म के रूप में स्थापित करूँ 
ओर न्याय तथा ओऔचित्य का गल्ला घोंट दूं? माता ! क्या 
सचमुच तुम यही चाहती हो ? क्‍या तुम यही चाहती हो कि 
सस्तार मुझे घिक्कारे ! ॥ 

चर-दान अच्छे के लिए द्वोता है । पर मुझ पापी के 
लिए तुम्हारा वर भी अभिशाप बन गया है। जो अमृत साना 


जाता दै वह मेरे लिये विष द्वो गया” यह दैव की विचित्न 
लीला है 
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श्रेणी के पुरुष हैं, यह वात उनके बन गये बिना संसार को 
फैसे ज्ञाठ होती ? उनका सुम्हारे ऊपर हार्दिक प्रेम है या नहीं, 
सह बात कैसे समझ में आती ? इसी प्ररार पुम्मे राम्प करने 
दी ग्रोम्पछा है या नहीं, यह भी फैस पता बसा ! यह सब मरे 
वर मांगने से स्पष्ट हो गया। मुझे क्षोग युग-मुग में क्ोसते रहंगे 
ठो सल्ले कसें, सगर राम का यश बढ़ाने का प्रेम विद्ान्‌ मुझ ही 
दंगे । मैने राम का स्वरूप जगत्‌ के सामने जोज़ कर रक्ष दिया है। 
झर कुछ भी के । फिल्नह्ात्र तुम मुफे ऋपराधिनी सममते हो सो 
ससम्ये । यह भपनी-भ्पनां समर की बात है। ख्लेकिन महां- 
राब तो अपराधी नहीं ईं। एनष्पे घ्मंसाघना में घाघा डाकने 
से क्‍या क्वाम होगा इसक्षिए मैं फिर कहती हूं. कि दुम राम्प 
स्वीकार कर को । 

अब भरत से नहीं रद्द ग्या। वह कहने श्लगे-माता ! 
तुमने जो कुछ किया है, बह सब मेरा ही पाप है। क्षेकिन 
अब रुस पाप फ्रे और बढ़ाने से व्या काम है ? मैं ह्पप्त पाप 
का प्रायश्िति करूंगा राज्तिक्सव पर बैठने से प्रायश्रित्त डी 
हांगा । उसके क्लिए क्ेई और इपास करना शोगा। 

ठुम अपनी सांग बम महत्व बतखाती हो मगर मेरे हृदय 
के कांटे के अतिरिक्त तुमने म्ंगा ही क्‍या दे! हुम्हें स्पास 
भमे और स्मंद कुछ भी नहीं चाहिए | मुम अपने बेसे क्रो 
राजा बनाकर राजमाता शघनजता 'पाइती शो और इसके छ्िए 
सभी कुछ त्यागने क्रो तैबार द्वो ! तुममे स्थाप ब्रे इत्बा की 
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नहीं है मगर विवेकी जन हठ छोडकर उसे सुधार लेते हैं।' इसीमे 
कल्याण है। अपनी भूल को सुधार लेता बिगडी बात बनाना 
है। समय निकलने पर फिर कुछ न बनेगा । 
माता | आप राज्य को भोग-सामग्री समझती हैं। अगर 
हम भी ऐसा ही मान लें तो हमारे लिए और प्रजा केः लिए 
यह रोग बन जायगा। फिर सभी लोग यह सममेंगे कि 
हमारा जन्म भोग के लिए हुआ है, धर्म के लिए नहीं । कारतत्रे 
में मनुष्य का जन्म भोंग भोग कर पुण्य क्षीण करने के लिये 
नहीं दै। बल्कि पुण्य और व्म की वृद्धि केलिए है। पिताजी 
में धमंभाव न होता तो वे. आपको वर क्यों देते ? राम में धार्मि- 
कता न होती तो वह राज्य क्यों त्यागते ? पिताजी धर्म के 
बिना द्रीक्षा क्यों लेते ? लक्ष्मण धम का महत्व न सम्रते तो 
राम के साथ अकारण वन क्यों जाते ? माता ! इन सब धार्मिक 
कार्यो' पर भरत को राजा बनाकर आप पानी फेरना चाहती 
हो। मेरा नाम शत्रुन्न है। शत्रु को दड देने के लिए आपने मेस 
यह नाम रक्खा है। लेकिन आज मे स्वय अपने को अपराधी 


ओर सूयवश का कलक मानता हूँ। इसलिए मेरी यह-तलवार 
लो. और मुमे तथा भरत मेया को यथेष्ट दड दो । 


भरत और शर््रुन्न की बातें सुनकर कैफेयी को कुछ-कुछ 
होश;हुआ । वह अग्रतिभ-सी होकर सोचने जगी--यह सब 
क्या है ! मैंन क्या सचमुच ही अनर्थ किया है ९- मैने जिसके 
लिए-इतना.फिया, उनकी सति न्यारी .है । राम; -लच्मण) 
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». माता; अगर छुके राजमाता बने बिना चैन नहीं पढ़ता 
भा तो मुझ्स कहती ठो सही! राजसाठा बनने के स्लिप राम 
का राम्य छीनने फ्री क्या आवश्यकता थी ? में ठो अनेक 
राम्प स्थापित करने प्र क्षमठा रखता हूँ । मरत इतना 
असमर्थ नहीं थ्र्‌ कि पुके राम का राम्म ध्लीनना पढ़ता। मैं 
छिना: मुझ फिए भी राम्प प्राप्त कर सकठा था भर मुणभों 
में युद्ध करने क॑ क्षिप भों बतल्ष था । मगर धुमन राम्य के 
छ्िये ऐसा कमे किया है कि सारा संसार मुझे घिकझार रहा 
है । मात! सू जया ऊपर सूर्य वक्त और ० देख वइ क्‍या 
कद रहा दे ! बह काज़ होकर कह रह्म द कि सूने सूर्यर्वशा को 
कक्नैकिश कर दिया ) वह कहता दे मुझे राहु क द्वारा लो कर्क 
काग़ाता है बह ठो जल्दी शी मिट साता है परन्तु सूते सूर्यमंश को 
ऐसा कर्क लगाया दे जां कभी नहीं मिदने का | तूने पेसा अमिट 
कर्क क्षयाया दै भौर फिर कहती है कि मैंन क्‍या शरुरा किया दे ! 
मैं ऐसा शम्प यही दोगा। सिक्‍्कार है पेसे रम्प को भौर इस! 
स्वायमप घंसार को । 

ड्ैकंपी से इस प्रकार कहते-कशते मरत का हवस सर 
गया और प्ांसों से झांसू बइन श्रत। इस समय शपुप् 
भी बहीं शड़े थे | वे केफ्यी स $झने छगे-मांग ! झापने 
अआठा की बात सुनी है। दस पर आप भल्लीभांति विचार 
क्रेजिए । सुबद का भूजा सांक को पर झा जायतो सूतछा 
नहीं कस्‍्खाता | झब सी समय है। भूल झा जाना बड़ों बात 
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ध्प्र 


लेकित अब भी समय है। अब भी विगडी बात बन सकती 
है। महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा माँग लूँ और राम को 
मना लाऊँ तो सब सुधर जायगा । ब्त यही करना उचित दे । 


कैकेयी की आत्मग्लानि 


कैकेयी घवराई हुईं राजा दशरथ के पास पहुँची । उसने 
गिड़गिड़ा कर कद्दा-महाराज !' मेरा अपराध हुआ है। में 
मोह में पड़ गई थी। मोह के कारण ही यह भयानक भूल 
कर बेठी हूं। मैंने छुबुद्धि के कारण राम और भरत में भेद 
किया । पर अब सालूम- हुआ कि उन्तें भेद हो ही नही सकता । 
भेद करने की मेरी कुचेष्ठा असफल हुई है । मुझे इस अस- 
फलता के लिए कोई खेद नहीं है । खेद इस बात का है कि 
दुबु द्धि आई क्‍यों और मेंने यह कुचेष्टा की क्यों ? अपनी 
असफलता पर तो बल्कि सतोष हे। मरा भाग्य अच्छा था 
कि मेरी कुचेष्टा सफल नहीं हुईं। सफल होती तो युगन-्युग 
की जनता जब आपका और राम का यश गाती तो मेरे नाम 
पर थुके बिना न रहती । इस प्रकार मेरा वर भांगना मेरे 
लिए शाप हो गया और मेरी असफलता ही वर बन गई है। 
मैं अपने कृत्य के लिए अन्तःकरण से पश्चात्ताप करती हूं। 
आपको मैंने बढ़ी व्यथा पहुचाई है | आप उदार हैं । 
राज्य देने वाले क्षमा भी दे सकते हैं। कृपा करके क्षमा 
दीजिए। आपका छमादानवर७-दाल से भी अधिक आनत््द- 
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भरत और शत्रुप्र की सति एक हे। चारों माई अभिप्न-हृदय 
हैं। सब का हृदय पक है। मैं क्या इनके हृदय के टुकड़े कर रही 
हूँ? मैं कैसी पापिनी हूँ कि आज अपने पति पुत्र भर प्रभा- 
सब की आंखों में में गिर ग हैं। इस | में कई की सह्दी रही 
मेरे जाम पर अमिठ कक बरी काज़िमा पुत्त गई । 

शाजु् की बात समाप्त होने पर सरत कहने क्षगे--साता | 
हुमने शाध्य मांग किया है तो तुम जानो। ादे स्वयं राभ्य करो 
अाद किसी को मो दे दो । मुझे यह नहीं 'चाहिए। मैं रुसी ओर 
जाऊंगा जिस झभोर राम भौर क्षरमण गये हैं । 


सत्पाग्रह की विजय 


इस प्रकार सस्पाप्रझ् भौर दुरापह के दीच में क्षस्त्रा सेपप॑ 
चझ्ता | पश्े तुराप्रद ने सत्पाप्रद को खूब तपाया किस्तु 
सत्पाप्द के घासले तुराप्रह क्री पक न 'बस्धी। बह च्र-चूर 
झे गया। मरत के सत्पाप्द ने क्ैफैयी क तुरामह करो पराखित 
कर दिया। कैंकेपी पश्माचाप की झाग में मुछसने क्षगी। इस 
को बुद्धि पश्षट गई। वह सोचने छागी-अब मुम्दे क्या करता 
चाहिए | भुमे क्म्रा पता या कि राम के बिना काम नहीं जक्ष 
छक्ठा । मैंने सोचा आ-मेरा एक पुत्र शजा और दूसरा प्रभाम 
अल जाएगा | मगर मेरा बह भारी असम था। इस धरम का मिरा- 
कारण पहले क्रो गया हेता तो पह नौबठ न झ्माती | अब मैं 
गन इपर की रही न इघर ड्री। सभी तरफ पोर सुप्तीय् है! 

हा को 
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लेकिन अब भी "समय है। अब भी बिगड़ी बात बन सकती 
है। महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा माँग लूँ और राम को 
सना लाऊँ तो सब सुधर जायगा । बस्त यही करना उचित है। 


कैकेयी की आत्मग्लानि 


कैकेयी घबराई हुई राजा दशरथ के पास पहुँची। उसने 
गिड़गिड़ा कर कटद्दा-महाराज ' मेरा अपराध हुआ है। मैं 
मोह में पड़ गई थी। मोह के कारण ही यह भयानक भूल 
कर बेठी हूं) मैने कुबुद्धि के कारण राम और भरत में भेद 
किया। पर अब सालूस हुश्ना कि उत्तम भेद हो ही नही सकता। 
भेद करने की मेरी कुचेष्टा अ्रसफल हुई है । मुके! इस अस- 
फ़ल्नता के लिए कोई खेद नहीं है । खेद इस बात का है कि 
दुद्चुद्धि आई क्यो और मैंने यह कुचेष्टा की क्यों ? अपनी 
असफलता पर तो बल्कि सतोष है। मेरा भाग्य अच्छा था 
कि भेरी कुचेष्टा सफल नहीं हुईं। सफल होती तो युगन्युग 
की जनता जब आपका और राम का यश गाती तो मेरे नाम 
पर थूके बिना न रहती | इस प्रकार मेरा वर भांगना भेरे 
लिए शाप हो गया और मेरी असफलता ही वर बन गई है। 
मैं अपने कृत्य के लिए अन्त'करण से पश्चात्ताप करती हूं। 
आपको मैंते बड़ी व्यथा पहुचाई है | आप उदार हैं । 
राज्य देने वाले क्षमा सी दे सकते हैं। कृपा करके क्षमा 
दीजिए। आपका हमाद्ान वर-दौत से भो अधिक आलन्दू- _ 
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प्रद होगा। मैं राम से भी क्ुमायातरना करूंगी। मैं भ्रव समर 
गई हूं कि राम के बिना संसार का उस्ार नहीं हों सकठा। 
मुझे झ्राक्का दीखिए कि मैं मरत को साथ क्षेकर राम के पास 
जाऊँ और उन्हें मना छाऊें। मैं अनुनप-विनय करूँंगो और 
सन्‍्हें क्ौठा काऊेंगी। भापका दिया बर तो पूरा हो ही चुका दे 
अलएव ओआ्ा देने में आप संकोल म फरें। 

कैकेगी की बिनप्नठापूर्ण और पश्थाधापयुक्त पाणी सुत 
कर दशरथ को कितना संछोप हुआ हांगा सह कहना कठिते 
है। इनका मुरम्धया हुआ चंहरा एकदम प्रफुक्लित हो गया। 
हृए॒य मर झाया । बे कहने शक्षगे--प्रियि ! मेरे किए राम और 
भरत पहले मो सरीखते थे भौर अब मी भैसे ही हैं। चाई राम 
राजा हों या भरत मरे किए एक ही बात है। भगर छिपे 
डंग से पह ब्यवस्था डुइ थो उससे परिषार म॑ अरशांठि फैक 
गई द। मुझे इसो बाठ का रेप हे। क्षेकिन असूतठ में तुल्दारी 
स्वूजुद्धि जागृत हो गई है। सह अस्मन्त प्रसन्नता का बिपय 
है। अब राम राजा होंतो भरत राजा है और मरठ राजा 
हां हो राम राजा है | जब दोनों एक हैं तो व्मैन राजा है 
ओर कौन नहीं यह मश्न ही खजा नहीं होता । राम क्षौठ 
आयें टो अच्छा हे। न छोटे तो भी काई हर्जा नहीं। फिर भी 
अगर तुम रास कपास जामा चाहतो हो ठो जाभो। मंरों 
अनुमति है। मेरे किए ए+-एक करा भारी हो रहा है। जल्बी 
छौवसा जिएसे मैं दीका ऐे सहू ! टी 
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, सारी अयोध्या में यह खबर फैल गई कि जिसकी करतूत 
के कारण राम को. वन जाना पडा था, बही कैकेयी उन्हे लौटा 
लाने के लिए जा रही है। कैकेयी के इस अनुकूल परिवत्तेन 
सर्वत्र दे छा गया । लोग कहने लगे--भरत ने राज्य ले 
लिया होता तो गजब हो जाता । उन्होंने राज्य न लेकर 
क्ैकेयी का पाप धो डाला। आखिर तो राम के भाई हैं, इतनी 
सदूबुद्धि क्यों न हो ! 
कैकेयी राम के पास जाने को तैयार हुई। राजा के पास 
उनके सासत, उमराव आदि बेठे नवीन परिस्थिति पर विचार 
कर रहे थे। उस समय रानी भी वहाँ पहुँची । उसने फिर 
पश्चात्ताप करके अपना पाप घोया | जिसका हृदय पहले 
मलीन था वह कफैकेयी जो कुछ कह रही है, उस पर विचार 
करने से मालूम होगा कि पाप अस्थिर है और इसलिए उसे नष्ट 
करने का प्रयत्न करना चाहिए । पाप से घबराने से लाभ नहीं दे, 
उसे नष्ट करना ही लाभदायक है । 


, . कैकेयी कहती दै--मैंने बिना विचारे कास कर डाला, 
इसी कारण में अपयश का पात्र बनी हू । ससार में अपयश 
के काम तो अनेक हें परन्तु जिस काम को करके मेंने अपयश 
पाया है, वैसा करने वाला कोई विरला ही मिलेगा ! मैंने 
बडा ही भयकर कर्म किया है । राम क्या दैं, यह में नहीं 
सममः सकी थी | मैंने मूढहता के वश राम से बैर किया। इस 
कुकत्य के कारण मेरे लिए स्वर्गलोग, मत्येल्लोक और पाताल- 


२२० ] [ जबाहर-फिरशाबद्ी 
न यम 2 


ख्लोक में कहीं पर भी समान न रदा। छो राम आपको मुमक्तो 
भरत को भौर सारी मजा को प्रेम करपे हैं, मैं उन्हीं के भतिड़ 
का कारण कल गई ! सीठा जैसी साधुशीक्षा सही क्रो जाते 
देखकर भी मेरा हृदय न पिषल्ला ! इतना भयानक पाप और 
कौन कर सकता दे ? जिस एशेश्य से प्ररित होकर मैंने यह 
सब क्रिया था, पद इद्देश्य पूरा महींहुआ। झाअ यह सोच- 
कर मुझे खेद नहीं प्रफ्मता है। सरत ने राम्य स्वीकार कर 
जिया होता तो प्रायश्चित्त करने की प्रेरणा ही मेरे अपन्त'करणय 
में न मामी होठी। मेरा पाप बढ़ जाता और मैं अस्त तक 
गिरछी दी चल्ली जाती। 

इंबी कौशस्पा और सुमित्रा को मैं शुरी सममती थीं। मुमे 
सन पर अनेक प्रकार के संदेह थे। छ्षेकिन थे किससी सरक्ष- 
हदया हें, कितनी छदार हैं. यह मुझे अब छात पड़ा है। मैं 
अप समम्ध हैं कि कौराश्या से सत्पन्न पुत्र ही इस प्रकार 
राज्य स्याग कर बन जा सकता ह ओर सुमित्रा का सपूत 
ही अपना क्रेप दबाकर ठथा अपनी प्रचुर बीरता को रोक 
कर चुपचाप अपने स्मेष्ठ आठा की सेवा के स्लषिए छुसके साथ 
जा सकठा है। मेरे हृवक का पाप राम और श्वश्मण ने नह 
कर बिपा |! 

इस प्रकार कदकर क्रैकैसी कौशस्या और सुमित्रा से 
कइने कगी-मंरी बहिनों ! मैं अपना मुद दिलाने के घोम्व 
नहीं हूं । मैंने आपको पुत्र बिफ्रोद का दारू दुख पहुँचावा 
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है। में तुमसे ज्षमायाचना करती हू । मैने पहले भी तुम्दारा 
सच्चा स्वरूप समझा था और आज फिर समम रही हूँ। बीच 
में में मूढ़ बन गई थी। आपकी सहिष्णुता, उदारता और 
वत्सलता देखकर मेरा पाप भाग रहा है। 

मैं अब बन के लिए भ्रस्थान कर रही हूँ। आप सब 
अपनी शुभ-कामनाएँ मेरे साथ रखिए, जिससे में अपने 
प्रयत्त में सफलता पा सकूँ ) में राम से अनुनय-विनय 
करूँगी । उनका हाथ पकड़ कर खींच लाऊँगी ) उन्हें लाकर 
ही छोड़ गी । 

कैफेयी की आत्मग्लानि देखकर दशरथ सोचने लगे-- 
में कहता था कि भरत राज्य स्वीकार न करके मेरी दीक्षा में 
रुकावट डाल रहा है, पर उसके कारय का भहत्व अब मेरी 
समक में आया। भरत ने राज्य ले लिया होता तो रानी का 


सुधार होना संभव नहीं था और रानी के न सुधरने से यह 
वंश दूषित हो जाता । 


छिड 
कि 


च्ड 


॒ ड्राः के 7 रच 


/ “ केकेयी का वन-गमसन' 


डी 





) शाम आत्मा » प्िषाम और पवार्थो के अस्मिर मानते 
थे | इसी कारण बह किसी भी थाह्य पदाणे में झासक्त नहीं 
मे । धन जाते समस की उनकी छथि का बय्यनंन करते हुए 


पृकीदासती, ने कहा है-- हि 
पर प्रसप्नतां या न गताउमिपेकव), ः 
मु ठथा न मम्सौ पनबासदृ।खतः | कै, 
तर मुखाम्युबभी रघुनन्दनस्प मे, 


सद्याउस्तु समस्शुक्षमंगछमदा |। + ४ 
अर्भात--झिलके मुस-करमछ पे शोमा राशम्यासिपेक का 
समाघार पाकर प्रसप्त नहों हुइ और पन-बास के कठोर 
हुःशों से म्खान नहीं हुई बह राम की मुखभी मेरे किए 
मंगश्नदायिती दो । 
राम राम्यामिपेक क' समाचार छ मसप्त और बन-बास 
के समाचार से अप्रसभ नहीं हुए। इसका कारय्य पह्दे है कि 
बह सांसारिक पडार्या' में आसक्त लहींमे। घनम्रे दृष्टि में सभो 
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पदार्थ अस्थिर थें | सपार की वस्तुओं को स्थिर “सममभनें 
वाली राज्य पाने” को खुशो में फूल कर कुप्पों हो जाता है 
वन में' भटकने की बात सुनकर सिकुड जाता हैं। वह राज्य 
को इंट और घन-वास को अनिष्ट संमकता हैं। मगर रोम कीं 
अंनासक्ति ऐसो वढी हुई थी कि राज्यभोंग और चंन-वॉस उनके 
लिए समान-सा था। जो पुरुष आत्मा सें भिन्न किसी भी-वस्तु 
में ममत्वभाव वारण करता है, समझना चाहिए, उसके अन्त'करण 
मेआत्मा-के प्रति हह आस्था ही उत्पन्न नहीं हुई । राम की 
आस्था आत्मा के विपय में सप्सीचीन थी ओर इसी कारण सु्- 
हुक ऊरहें प्रभावित तहीं कर सकते थे । + 5 कक 


“:> शाम के विचार की मिलता का प्रभाव कैकेंयी पर कैसे न 
पड़ती ?' इसी प्रभाव के कारण कैऊेयी की बुद्धि निर्मल हो-गई। 
बह राम को लेने के लिए रवाना हुई । श्रजा में से बहुत-से लोग 
साथ जाने के लिंए तैयार हुए, मगर उन्हें किसी प्रकार समा 
दियो गया । केकेयी, भरत ओर मत्री को साथ लेकर, रथः पर 
सवार होकर बन की ओर चल दी। ; 
रास्ते में रानी अनेक सकलप-विकल्पों' की उतल्नकन में 
उलमी रही । कमी सोंचती--अगर राम ने शआना स्वीकार न 
किया तो में अयोध्या में कैसे मुख दिखलाऊँगी ? लोग मुमे 
अकेली लोटती देखकर क्या सोचेंगे ? क्या कहेंगे? शायद लोग 
यह भी कह दें कि इसके हृदय सें कपट है | 


+ “कोई केह्ेशा--4 ले ठो. राम की-बन भेज दिया और ध्यघ 


रक्षा ) [ अषाहर-कितिसाबस्टो 


मनाने चत्चो थी | भनज्षा राम अब फैसे छ्ौटव ! 

रानी फमी पश्मात्ाप फरने क्षमठो-मरे समान शझ्रमाा 
और श्यैन होगा झिछ राम प्रिय न क्षम हों? मैंने राम जैसे 
भर-रत्त फो अबघ से उसो प्रकार बाहर निषाक्ष हिया जैसे 
प्रागक्ष आदमी किसी अमूझम रस्‍न का फ्रेक देता है। क्षेकिन अब 
गइ-गुमरी पर बिधार करन प्र दया क्षाम है 

कभी रानी विचार करन छगती-राम श्रर्य्थ भौर सोठा 
मुझ किस रुप में दिकाई दंगे ! अब में पहुँचूंगी, ब॑ रुपा कर 
रह्दे छोंगे | घुझे रेखकर कथा विचार करेंगे! कर्यण मुझ छरी- 
श्वोटी मुना दे ठो गया आये ह ? मैं क्रिस प्रकार इससे 
अ्रमोष्पा पौटन के लिए कहूँगी ! मुकुमारी सीता इस मया- 
बने दन में किस प्रकार दिन काटती होगी ! अगर राम अबो- 
भ्पा रौटमे को तैयार दो आएंगे तो मरे वोप का प्रायरिक्‍तत 
के आयगा और अयोण्या में सबान जीबन झा जापगा। प्रजा 
अपने बीच से गये हुए राम जैसे रस्‍न कम पाकर निद्मज यो 
जायगी। 

इस प्रकार सन दी मन विषार करती हुई अनमनी रानी 
क्रैकेमी भरत और राजमंत्री के साथ चल्षी जा रहो वी। 
मोहिल्सोंसि के दस्य दृ्य कई सुन्दर और कहीं सपावने 
े | पर कैकेपी भूत और भविष्य क्ये चित्ताओों में पेखो लिम्रप 
थी कि कर्चमान रस सामने कुछ जा ही लघीं। कम का कोई 
छा पछके चित्त को अमफुल्करित था कप हीं कर पाता जात 


सच 


राम-बनगसन ] [ ११५ 





चलते-चलते भरत ने वन के एक स्थान को शान्त और 
प्रसन्न देखकर अनुमान किया कि राम का आवास यही कहीं 
होना चाहिए । इस स्थान के वक्त फलों से और फूलों से समृद्ध 
हैं। परस्पर बेर रखने वाले जन्तु भी यहाँ भाई की तरह प्रेम 
से रहते हैं| यह सब राम का ही प्रभाव होने चाहिए । 

भरत ने मत्री से कहा-अग्नमज यही कही होना चाहिए । 

मंत्री ने भरत का समर्थन किया । उसने कहा-आपका 
अमुमान रुत्य है। मैंने पहले भी राम का ऐसा ही प्रभाव 
देखा था । जान पड़ता है राम कहीं समीप हो होगें । इस 
प्रकार विचार कर बे राम की खोज करने लगे | 

इधर सीता ने भरत के तेज चलते हुए रथ से उड़ती हुई 
धूल देखकर सोचा-यह क्या है. ? वह ,छुछ भयभीत हो गई 
उस समय राम और लक्ष्मण सो रहे थे और सीता जाग रही 
थी। सीता ने सोचा-यद्यपि सोते को जगाना उचित नहीं 
है लेकिन संकट की संभावना होने पर ऐसा करना अपराध 
नहीं है। अतएव लक्ष्मण को जगा कर धूल दिखा देनी चाहिए, 
जिससे वह सावधान हो जायें | सीता ने ऐसा ही किया। 
लक्ष्मण ने जाग कर उड़ती धूल देखी और साथ ही अवध की 
ध्यजा भी उन्हे दृष्टिगोचर हुईं । यह देख लच््मण ने विचार 
किया--भरत हमे वन में असहाय ससकझ कर परास्त करने 
आ रहे हैं। वह अपने राज्य को निष्क॑ंटक बनाना चाहते हैं। 
पर भरत का इरादा पूरा नहीं हो सफता ! एक भरत सो 
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कया सारा संसार संप्रामभूमि में मरे सामने नहीं ठहर 
सकता । देखते-देखत ही में भरत प्रा और जउसड़ी समा का 
संहार कर बाद गा । 

अब राम भी जाग चुक थे | ख़श्मण को इस प्रकार वीरों 
क॑ योग्य ते से भरा हुआ वेशकर राम न कहा लदमश्न, 
भरत पर तुम्हारा संदेह करना पराम नहीं ई | इस प्रझार 
का सदेह फरमे में भरठ का बाप नहीं दे। घद तुम्दारे उम 
स्वाद का दी दाप हे । भरत के डरदय में इस प्रकार का 
पाप होना संभव नहीं ई |, पृष्वी स्थिरता के समुद्र 
मर्यादा को और भन्द्रमा शीतक्षता को छोड़ दे फिर भी भरत 
“अपनी मर्यादा शहीं छोड़ सकता | भरत अपना धर्म नहीं 
छोगेगा | मरत के लित्त में पाप झान के संभावना ही नहीं 
क्री जा सकसी | तुम्हारा संदंद बुया है। 

इस प्रकार राम के समम्धने पर छर्मण शाम्त हुए । 
भरत राम की कोर बढ़ और राम जश्मय तबा सीता भरत 
की भोर बल पड़े । 


कथानकों की ।भिन्नता 
“-7+5४८ ४) “४---- 


राम के वन-वास से पहले वर-यग्राचना के विषय मे तुलसी 
रामायण और जैनरामायण के कथन में जो भिन्नता है 
उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । वन-वास के 
बाद की कुछ घटनाएँ भी दोनों जगह कुछ भिन्न-भिन्न हैं। 
पद्मचरित (५ जैन रामायण ) के अछुसार भरत ने महाराज 
दशरथ, राम, कौशल्या, और प्रजाजनों के आग्रह को टालना 
उचित नहीं समझा । अतएव उन्होने अत्यन्त अनमने भाव 
से दु,खित चित्त होकर राज्य करना स्वीकार कर लिया 
ओर दशरथ की दीक्षा का मार्ग साफ कर दिया | दशरथ 
दीक्षित हो गए। भरत राजा होकर भी सदेव खिन्न, उदास, 
ओर विहल रहते | रास के वन-वास का काटा उनके हृदय 
में चुभता ही रहता था। उन्हे कभ्नी शाति नहीं मिल्ञती थी । 
उधर सहारानी अपराज़िता ( कौशल्या ) और सुमित्रा भी 
पुत्र के चियोग और पत्ति के वियोग के कारण बेहद दुखी 
रहने लगी । उनकी आँखों से आसुओं की अखण्ड घारा 
बहती ही रहती! यह देखकर भरत को राज्यलक्मी विष के 


रे 
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समान दास प्रतीत होती सी । सर्वत्र शोड़ भौर चिम्ता का 
बायु-मंडश घना रहठा । यह दशा देखेऊर महारानी फैकेयी 
से मई रत गया। बिना किसी की भेरणा ही एरू दिन ौन्हों- 
ने भरत से कहा-- 
पुत्र ! राज्य स्वया लब्य॑प्रणिताब्ित्तराजढम्‌ | 
पप्रल्फ्मश्निप्तु कमक्तमेतन्‍न्न शोमते । 
पभिना सास्‍्यां बिनीतास्पा छि राठ्यं का सुखासिका ! 
का दा अनपदे शोमा तब दा वा सुइतता १॥ 
रामपुष्ष्या सम॑ बाक्तौ कदर तो यातां सुखेषितों! 
बिप्रुक्रवाइनी सार्मे. प्रापाणादिभिराइले ॥ 
मारी दृशख्षिवि एप... त्योगु शिसप्ुद्॒यों: । 
विरदे माउप्दाँ. सृस्युमजस्रपरिदगते | 
तस्‍्मादानय ती पिप्र सर्य साम्यां भद्यासुझ) | 
मझुचिर॑पा्तय बोभीमेब॑ सर्व पिराजते ॥ 
व्रज वाषसश्ममाल्य छुरंग॑ बजातरंइसं॑ | 
झ्रा्रभाम्पामप्पेणा सुपृत्रातुपर्द तब ॥ 
बेटा ! ठुम्हें राम्य प्राप्त ट्षे चुझ और तुमने सब राजाधों 
क्रो अपने सामने नउ-मस्तक भी कर क्षिया हे, कंकिन राम 
और छ्श्मस के असाव में शरद केश मात्र भी शोमा धई 
देता । शाम और फश्मण सरीसे बिनीत पुर्तों क झमाव में 
पद्द शम्म तुष्छ और निस्घार हे। इनके मिना किसी को चैन 
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नहीं मिल सकता । सभी दुलवी हें। सारा देश शोभा हीन हो 
गया है, जैसे अवध की सारी शोभा उन्हीं के साथ चली गई 
है। उनके निर्वासित रहते तुम्हारे सदाचार में भी वद्दा लगता 
है। क्ोग सोचते होंगे-वड़े भाई को देश से बाहर निकाल 
कर भरत आप राजा बन थेठा दै। 

कदाचित्‌ इस बद्नामी की उपेक्षा भी कर दी ज्ञाय, तो 
भी सुन्न में पले, पुसे और बड़े हुए दोनों बालक-राम और 
क्षच्मण सुकुमारी राजकुमारी सीता के साथ कहाँ मटकते 
फिरेंगे ? उनके पास कोई सवारी नहीं है। वन का भागे ककरों 
पत्थरों और का्टों से व्याप्त है। ऐसे बीहड़ रास्ते पर वे पैदल 
कैसे चलते होंगे । 

इसके अतिरिक्त उनकी माताएँ भी अत्यन्त दुखी हें। 
अपने पुत्र पर माता का स्नेह होता ही है और जब पुत्र 
अत्यन्त शुणी हों-गुणों के सागर हों तो उत्तर पर विशेष स्नेह 
होना स्वाभाविक ही है। ऐसे पुत्रों का वियोग होना वास्तव 
में बढ़े दी दु:ख की बात है। बहिन अपराजिता और सुमित्रा 
निरन्तर आंखू बहाती रहती हैं । अगर यही हालत रही तो 
वे भाण त्याग देंगी । यह बढ़ा अनथ होगा | 

इसलिए तुम एउन्‍्हें ले आओ । उनके साथ रह कर प्रथ्वी 
का चिरकाल तक पालन करो । इसी में कल्याण है । यही 
करना चाहिए। ऐसा करने पर ही राज्य भी शोभा देगा। 

दे सुपुत्र | तू तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर 
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रवाना हो जा। में भी वरे पोछे-पीछे झाठी हूँ। 

माता का रुख बव॒क्ा हुआ देखकर भरत की प्रस्तता का 
पार न रहा | रन्‍्हें और घ्राहिए ही क्या या | मरत शक्ताक 
सैयार हो गये । एक हजार घोड़े अपने साथ क्षेत्र वह उसी 
ओर रचाना हुए झिख आर शम गए से । सोता रू कारण 
घीमे-घीम॑ बढ़ते हुए राम और लर्मण बहुत विनों में ब्ध 
पहुँचे थे. भरत पेसी वेजी से चठ्ले कि लृह दिनों में बहां 
पहुँच गे । वर्हा पड़ुंचकर और राम को क्षोब करके ब राम 
के पास पहुँच । 

डब भरठ पहुँचे ठद राम पक सरोवर के किनारे ठशरे 
हुए ये । म्पों ही मरत की दृष्ठि राम पर पड़ी, गई पोड़े से 
कतर पहुं। पैदक्त अछ कर रास के सामने गये। राम भौर 
छश्मस्य ने भरत को पाते देखा तो ब॑ भी प्रेम से विहस 
होकर भरत की भोर बढ़े। धीच टी में समागम हो गया | 
मरत राम क पैरों में गिर पड़ । स्‍्वृह भौर मक्ति की अभिकता 
दे कारण बह मूर्लित छो यपे । रास ने बढ़ प्रम से मरत के 
रुअया ओर सावचेत किपा। 

बैन--यमाांपस क॑ वर्खन में पहल भिन्तता यह है कि 
कैकेपी बय॑ बैस निप्दुर रूप में च्रिज्ित सईं किया गया है, जैसा 
कि तुख्लखी-रामायस्य में । इसके अतिरिक्त भमरसख को बेजकर 
अरमस को जां आंशंका हुई कठक्कायी गइ दे इसमें माहयों 
का परस्पर अविरबास झंस्ता प्रकठ होठा है। सगर इस 

टेज 
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देखते है कि भरत जैसे साधु-स्वभाव के भाई पर इस भरकार 
की आशका करने का कोई कारण नहीं था । कैऊेयी के सन 
में भेदभाव अवश्य उत्पन्न हुआ था, मगर भरत के किसी 
भी व्यवहार से यह नहीं जञाना गया था कि उन के चित्त में 
राम के प्रति लेश भर मो अपग्रीति है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण 
की आशका अस्वाभाविक द्वी कही जा सफतो है । इतना 
ही तह इससे चारों भाइयों के अविच्छे स्नेह सम्बन्ध का 
आदेश, जो रामायण का एक महत्वपू्णं भाग है, खडित हो 
जाता है | लेकिन तुलसीदासजी ने लक्मण की आशका का 
वर्णन सभवत उनकी उम्र प्रकृति का द्िग्द्शन कराने के 
लिए किया है। इसमें सदेह नहीं कि राम अगर हिस की भांति 
शीतल थे तो लक्ष्मण आग को तरह गरम थे । इसी कारण 
तुलसी-रामायणु के अनुसार हमने उक्त घटना का उल्लेख 
कर-दिया है ) 

मेरा उद्देश्य रामायण की कथा सुनाना नहीं है किन्तु 
रामायण की कथा का आधार लेकर उससे मिलने वाली शिक्षा 
की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना है । इतलिए मैंने 
वहुत-सी घटनाओं का परित्याग भी कर दिया है और जिस 
'किसी राम-कथा सें जो बात शिक्षाप्रद दिखाई दी, वह अहण 
कर ली है। आदि से अन्त तक की पूरी राम--कथा : जानने 
की एन्चा रखने वालों फो अन्य ग्रथ देखने चाहिए । 


का प्यास 


राम और मरत का [िल्लाप 


++-+४८:0::5--.-- 

राम बड़े प्रेम क सात्र सरठ स॑ मिन्न। भरत ने इन्हें 
प्रश्माम कहा । राम ने मरत क्य॑ अपन गछे से जगा किया। 
भरत की भरांसें अमर ब्य रही थी | राम अब बम क॑ लिए 
रवाना ह्वए थे तो चिन्ता और बिपाद के कारण भरत रोये 
ने फ्ेकिन इस समग्र विशुद्ध आतर्ेम ही उनके ढदइन का 
कारण या। 

राम मे कड्ा-भरत | क्रठिन स कठिन स्थिति झा पढ़े 
पर भी पुरुषों का राना शामा नहीं देता | थेय के साथ सब 
परिष्पितियों का सामना करना चाहिए । सेन से कठिनाई 
कम महीं होती बरम्‌ अधिक भर जाती द, #र्पोंकि इसका 
स्वासना करन का साहस जाता रहता है। इस स्लोग कई 
बिनों में झापप्त में मिश्ने हैं । यह समय हुपे का हद । रोने का 
क्या कारण है ? 

भरठ-'इ भाता ! आप मुझे भाधासन "ते हैं, सगर 
मेरे जैस पापी का थैये हे ठो केस ? भाप घुक अमास को 
अोभ्पा में छोड़कर रुक भागे दें । ऐसी वशा में में सस्तोष 
फँपे पा छड़ठा हूँ? धापके बन भान पर दिए, धर्प भारि 


- अदरग 
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हिंसक पशुओं में प्रेममाव उत्पन्न हो गया है, सूखे सरोवरो 
में जल आ गया है और जिन वृक्षों में फल -फूल नहीं थे वे 
भी फल्ो-फूलों से सनोहर दिखाई देने लगे हैं। आप सब 
को सुख-शान्ति पहुँचाने वाले है। लेकिन में आपकी अशात्ति 
का कारण बन गया हूँ । मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया है. ' 
मेरे समान पापी और कौन होगा ? किन्तु आप महानुभाव 
हैं, ज्षमासागर हैं, विवेकशाली हैं। में आपसे क्षमा की याचना 
करता हूँ। कृपा कर मुझे; क्षमा करा दान दीजिए। मेरे हृदय 
में रंचमात्र भी कपट नहीं है। आपने जिस साचे में सुमे ढाला 
- है, उसी में मैं ढला हूँ। मेरे अन्तःकरण में पाप नहीं है। इसके 
'लिए आपको छोड़ और क्रिसे साक्षी बनाऊँ? मेरे लिए तो 
“आप इश्वर के तुल्य हैं। फिर भी में अपने परोक्ष अप्रराध 
का दृड लेना चाहता हूँ। मुझे दृड दीजिए ।* 

राम-“निर्मल मे मल की, अखझ्ठ मे विष की और कुलीन 

सें 'अकुलीनता की आशका करने वालां ही तुम्हारे चित्त मे 
पाप की कल्पना कर सकता है । तुम मेरे भार हो में तुम्दारे 
निष्पाप>भाव को भलीभांति जानता हूँ। मुझे! विश्वास है कि 
तुम्दारे अन्त करण सें कपट का लेश भी नहीं है। तुम सर्वथा 
निर्दोष हर और निर्दोष को दंड लेने की आवश्यकता नहीं होती। 
महाराणा अताप के भाई शक्तिसिह किसी अनबन के कारण 

'सणा के विरोधी बन कर शत्रु-से मित्न गये थे । लेकिन जब 


कफ पंप का के हक 0७ है: न तक 5 आज 208 3 0220 80252 5 5 


राम और मरत का समिल्लाप 


_++ ४४0 

राम बड़े प्रेम के साथ सरत से मिले। भरत से इम्पे 
प्रणाम कड़ा । राम ने भरस को अपन गख्ने से क्षगा सिवा 
भरत ढी भांस अभ बहा रही थी । राम जब बन के जिप 
रवाना बुप थे सो चिस्ता और दिपाव के कारण भरत रोपे 
थे छेकिन इस स्रमय विद्युद् आराद्मेम ही ठलके शइन %ा 
कारण या । 

राम न कद्धा-मरठत | कठिन सं कठिन स्थिति आ पढ़ने 
पर भी पुरुषों को रामा शांमा नहीं दंठा | पेय के साथ सम 
परिस्थिठियों कर घामना करना चाहिए । याने से कठिनाए 
कम नहीं होती बरम्‌ भ्रधिक पढ़ छाती है, क्योंफि इसका! 
सामना करने का साहस जाता रहठा है। इम लोग कई 
दिनों में आपस में मिल्ले हैं । पद समय हप का ह । रोने का 
क्या कारण हे ? 

भरत-' हू भाता आप मुझे भाशापन कैते हैं मगर 
मरे ज॑ंस पांपी का दैय झोता कैस़ ? भाप मुझ झमाग को 
अमोष्या में छोड़कर पत्ष भाय दे । पसी शरय में में सन्‍्तोष 
फछे पा छऊठा हूँ? सापड़ थक भान पर प्विंए, एर्ष भादि 
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है । मैंने रुट होकर अयोध्या का परित्याग नहीं किया है और 
न अब रुष्ट हूँ। पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए 
में स्वेच्छा से यहां आया हूँ ! ऐसी दशा मे तुम्हारे सिर दोष 
मढ़ने वाले लोग भूल करते हैं । जो तुम्हें पहचानते है, वे कभी 


दोषी नहीं ठहरा सकते | तुम्हारा सदृज्यवहार द्वी तुम्हारी 
निर्दापता का प्रमाण है । 


अब रही मेरे लीटने की वात | यह सत्य हे कि सेरे लोटने 
से तुम्दें प्रसन्नता होगी, माता क्रेकयी का भी अझन्तदाोह मिट 
जायगा और प्रजा को भी सतोप होगा । लेकिन बन्धु, ऐसा करने 
से सूर्य वंश पर अमिट कलक लग जायगा ) जैसे त्यागे हुए 
राज्य को फिर ले लेने से पिताजी की निन्‍्दा होगी, उसी प्रकार 
भेरे अवध चलने से मेरी निन्‍्दा होगी। लोग यही कहेंगे कि 
पित्ता ने भरत को राज्य दिया था, किन्तु पिता के दीक्षा लेते 
ही रास ने लौटकर भरत से राज्य ले लिया ! 

मोह से अ्त्त होकर कत्तंव्य-अकत्तेव्य का सही निर्णय 
नहीं होता। मध्यस्थ भाव धारण करके यह निर्णय करना 
चाहिए। मेरा अवध को लौटना हितकर न होगा बल्कि हानि- 


प्रद्‌ होगा । इसलिए तुम आम्रह मत करो और प्रजा का 
पाज्नन करो | 


इसी समय कैकयी आ पहुँची। उन्हें देखकर जानकी 
और लक्ष्मण के साथ राम सामने गये । सब ने उन्हें प्रणाम 
किया। कैकयी ने आसू बाते हुए सव की आशीप दी । 


| [ जयाह्रर-किरणावक्ो 
जि मा 5 22322: 0 


हो शक्तिदिंद उनको रक्षा करने प्म॑ रोड़ पड़े । राखा ने समम्ध 
भाई शयुता फ्ा पदल्ला क्षत फरे क्षिप मुझ मारने झ्राया ई। 
मगर शक्त््िंदद न कद्दा-मैं आपफ्म मारन नहीं झाया हूँ 
मगर रा करन आया हूँ । मुझे: एसा जपय पातक्े न सम- 
म्क्रप कि मैं संदट में पड़ भाई की सहायता न करक हत्रा 
करन का उद्यत हम या्ें। भम्ततः शाक्तिसंद भौर राणा 
प्रतापस्तिह् का प्रेमपू्ण मिन्नाप पैसा हां हुआ जैसा भरत 
ओर राम का दुआ था। 

सच्णा भाइ अपन भाई % प्रति सरेय स्नह हां रक्‍्ऐेगा । 
अगर कोइ यह सममतता हं फि मेरे प्रम करत पर भी मरा 
भाई मुमस्े प्रम नई करता, छो ऐसा समझने बा को अपना 
इृवय टटालना चाहिए। अगर रुक ददय में मैक्ष नहीं है 
रो माई के दिल में मी सैल् सही टिक सकठा। 

भरत कहते ईैं--प्रभा ' भ्रापके वन-भागमन से सारी प्रजा 
दुली दे। वद आपके क्ौौटन की प्रतीक्षा में स्याकुक है। झापके 
अश्ले भाने सं मरे सिर पर बड़ा कर्क क्रग गया हे। वह करूं 
आपके छौटे बिना सह घुछ सकता । अगर आप मु पर कुपा 


रसते ईं ता मेरी निप्कक्षंकंता सिद्ध करने के द्लिय अयोभ्या 
पषारिये ! 


राम--भनुच्च भरत | छुम्दे देखकर मुझे अस्यस्त आनस्द 
हुआ है। तुम्दारा प्रेम भर दिनय देख कर मुझे रोसाल्य 
दो भाठा है। तुममे जो कुल हूदा है, बह तुम्धारे पोम्य दी 


न 
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है । मेने रुए होकर अयोध्या का परित्याग नहीं किया हैं. ओर 
न अ्रव॒रुष्ट हूँ। पिताजी की अतिज्ञा का पालन करने के लिए 
में स्वेच्छा से यहां आया हूँ । ऐसी दशा में तुम्हारे सिर दोष 
मढ़ने वाले लोग भूल करते हैं । जो तुम्दे. पहचानते है, वे कभी 
दोषी नहीं ठहरा सकते | तुम्हारा सद्व्यचहार दी तुम्हारी 
निर्दोपता का प्रमाण है । 

शव रही मेरे लौटने की वात | यह सत्य दे कि मेरे लौदने 
से तुम्हे प्रसन्नता होगी, साता क्रेकयी का भी अन्तदाह मिट 
जायगा और प्रजा को भो सतोप होगा । ज्षेकिन बन्घु, ऐसा करने 
से सूरज बंश पर असिट कल्लक लग जायगा | जैसे त्यागे हुए 
राज्य को फिर ले लेने से पिताजी की निन्‍्दा होगी, उसी प्रकार 
मेरे अवध चलने से मेरी निन्‍्दा होगी। लोग यही कहेंगे क्रि 
पिता ने भरत को राज्य दिया था, किन्तु पिता के दीक्षा लेते 
ही रास ने लौटकर भरत से राज्य ले लिया ' 

मोह से अस्त होकर कत्तेव्य-अकत्तेग्य का सही निर्णय 
नहीं दोत्ता | मध्यस्थ भाव धारण करके यह निर्णय करना 
चाहिए। भेरा अवध को लौटना हितकर न होगा बल्कि हानि- 


प्रद्‌ होगा। इसलिए तुम आग्रह मत करो और प्रजा का 
पालन करो ! 


इसी समय कैकयी आ पहुँची। उन्‍हें देखकर जानको 
ओऔर लक्ष्मण के साथ राम सामने गये | सब ने उन्हें प्रणाम 
किया। क्रेकयी ने आसू बहाते हुए सब की आशीष दी | 


केकफेयी का पश्चाताप 


+>>-फ्ककर०-- 


छोक्रेयी को आते ही मालूम हां गया कि राम अवोभ्या 
पौटने क्रो तैयार नहीं हो रहे हैं। ठब पह सोचने क्षगी-: 
झपराध सारा मेरा दो है। जदब तक में इसका प्रायम्रिस्ते 
सही कर' क्षेंगी | तब ठक रास केसे श्लौटेंगे? यह सांप कर 
वह दोस्ती-- वत्स राम | मोद को शक्ति बड़ी प्रयक्ष है! 
पसने मुझे मूड बना दिगा था। मोह के वश दोकर ही मरने 
बह अपराध कर डाक्षा है| अब' मेरी भोलखें खुक्ष गईहं। 
मरत क लिए राम्प साँगकर मैं भुम्हारे बन-बरास का कारण 


बन गई, इसका मेरे भम्उकरण में बहुठ पम्माचाप दे | 
तुम्हारे बिता झरपोष्या धनी दै। मद वूसरा विचार मत करो 
ओर शीष दी अनाष्या छौट घक्षो । 


घुम्द्रारे बन झाने स॑ मैंने तुम्दें श्रक्मश के भौर सीता 
को ही नहा गंबाया भरठ क्रो भी गेंबा दिया दे।भरत का 
अब मेरे उपर थैसा स्नेह लहीं रहा है! इसकी चेछाएं लजुबस, 
हो रही हैं। वह राठ-विम ढुदास और संउप्त रहता है । प्रजा 
के पाछन में इसका जिच नहीं क्माता अगर तुम मरठ को 


“9७ 


राम-बनगमन | [ २२३७५ 





मेरा बनाए रखना चाहो और उसमें पहले जैसी क्रियाशीलता 
देखता चाहो तो अवध को लौट चलो । तुम्हारे लौटने से दी 
भरत बना रह सकता है। मेंने भरत के लिए अपयश ' सहन 
किया, धिक्‍्कार का पात्र बनी, स्वर्ग व्याग कर नरक जाना 
स्वीकार किया; फिर भी भरत मेरा नही बना । तुम्हारी राज्य- 
प्राप्ति से कोई नाराज नहीं था। नारजु थी तो, अकेली में 
ओर वह भी भरत की भलाई सोच कर । इतना करने पर भी 
आज देखती हूँ कि भरत में मानों जान ही नहीं है। जैसे 
जंगल से पकड कर लाया हुआ हिरन नगर में सशक और 
भयभीत-सा रहता है, भरत भी बेसा हो बना रहता है। 
यह सारे सस्तार को भय ओर शका की दृष्टि से देखता है। 


अतणव तुम अयोध्या ल्ोटकर भरत को नि.शक और निर्भय 
बनाने के साथ उसे जीवित कर दो | 


केकेयी वेसे तो शुद्ध द्वीरे के समान थी किन्तु मोह ने 
घसे बेर लिया था। मोह का वेग जब कम हुआ तो वह फिर 
अपने असली रूप में आ गई | इसी कारण वह राम के पास 
पहुँच कर अपने कृत्य का पश्चात्ताप कर रही ह्दै। 


केकेयी कहती है--“चन्दन शीतलता देने वाली वस्तु 
है, लेकिन मेरे लिए वह भी सताप देने वाला सिद्ध हुआ। 
चन्दन में ताप देने का गुण होता तो वह सभी को ताप 
पहुँचाता। मगर वद्द सिफभुके ही सताप दे रहा है। अत- 
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-एवं स्पप्त है कि यह मरे ही शरोर मी गर्मी है, चन्दन 
दी नहीं । 
कोई धम्माननीय स्मक्ति झदजे वस्त्र भोर भामुषय्य पहने 
हो छ्षेकिन खिपसे बह सम्मान पाने का अभिकारों है उपसे 
सम्मान न पाकर अपमान पाये तो उस समय उसे अपने 
गहने-फपड़े मी युरे मासूम होते हैं। अपमान के कारस उसे 
अपनी सजाबट दुलदायी प्रठोठ होन क्षण्सी है। 
क्रैकमी फइटी है--मैं झामम्ज्ञानि के दुःझ क्र कारण 
इतनी सेठप्त हूँ कि भोशंड मो मेरे स्तिए दाह का ही कारण 
मन गया ह। कोई कह सकता है कि पहल्ले ही सोच-विघार 
कर कास क्टषों नहीं किया ? ऐसा किया होसा तो झ्राज क्यों 
आत्मस्क्षानि सहन करसी पड़ती ) पर उसका रहर मैं वे 
चुकी हूँ मैं अनुचित सोह में फेंस गई थी। बसी मोह #॑ 
फरक्न भाज मेरे भागे झा रहे दें और झाग बनकर अश् 
रहे हैं। में उस भाग में कुखस रही हूँ। 
शास्त्र में कहा है कि र्सम जाति बाख्ता और उश्सम कुछ 
वाक्घा ही अफले पाप की आक़ोचनना कर सकता है। नीच 
जाठि और सीन इुख्र वाल्ला तो रुक्ठा अपने पापों को छिपाने 
का प्रबसत करता है। कैकेयी जातिसास्‌ थी, इस कारण बह 
अपप्रा पाप स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रही हे । 
चह ऋइती है--में अपने अपराघ का एस अनिऋक्वा से 
मोग चुकी हैँ भौर इच्छा से ह्मण सांगूगढी। मैं प्पराण से 
5 
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नहीं डरी तो उसके दड से मुझे क्यों डरना चाहिए? अप- 
राघ का निस्‍्तार उचित दंड भोगने से ही होगा। अपराध 
का दडन लेना अपने प्रति जगत्‌ की घृणा लेना होगा। 
लोग गगा और वरुण से अपना पाप मिटाना चाहते हैं पर 
मैं इस तरह नहीं मिटाना चाहती। में प्रायश्चिच लेकर ही 
निष्पाप बनना चाहती हू । 


| 
'हे राम॑ ! में तुमसे अधिक कया कहूँ ? कहते लज्जा द्ोती 
है, फिर भी कहती हूँ कि अगर मुझे चिर नरक मिलता हो 
ते में अपना पाप थोने के लिए उसे भी स्वीकार करने के 
लिए तैयार हूँ । मैं नरक से जाने में जरा भी देर नहीं करूंगी। 
में ही देर करूंगी तो फिर नरक में कौन जायगा ? मुमे डरना 
थातो पाप से उरना था । ज़ब पाप से नही डरी तो नरक 
जाने से डरने की क्या आवश्यकता है ? 
आप नरक को अच्छा समभते हैं या बुरा सममते हैं ? 
नरक का नाम सुनते ही आपके रोंगठे खडे हो जाते हैं । पर 
आप यह नहीं जानते कि त्रक वह धाम है जहाँ आत्मा 
अपने पापों का प्रक्तालन करता है । नरक में आत्मा अपने 
चिरकालीन पापों का प्रायश्वित्त करता है और पाप के भार 
से हल्का हो जाता है। विवेऊवान्‌ पुरुष नरक जाने योग्य 
कार्यों से डरता है नरक से नहीं डरता। अशुचि से दूर 
रहना उचित है, फिर भो अशुचि का स्पशे होने पर शुद्धि 
7-करनी पड़ती है। शुद्धि से डरने वाला अपविन्र बना रहता 
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है। पही बाद नरक के विपण में समझना भाहिये | अगर आप 
नरक से ढरते हैं तो सरक में यामे ओम्य कार्यों से मर्चे। 
अगर ऐसे कार्य श्र नहीं वचते तो मरक में घाने से क्‍यों 
पबराते हू! वहोँ रन पार्पो का प्रायम्यित होगा। इसके 
असिरिक्त पबराने से होगा भी क्‍या ? मनुष्य के कार्य झसे 
नरक में स्ल'ही जांएगे, फिर कामरता विखल्लाने सं छाम बया 
होगा 

केक्ेयी कहसी है-में नरक में जाऊंगी तब सो मरे पाप का 
प्रतिशोष होना ऋठित हैं, क्‍्मों कि मैने पोर पाप किया है! 
केश पद कह सकठा हैकि अब मैं रास को क्षेने के किए 
भाई हूँ इस कारस मुझे नरक सई बरन्‌ स्वर्ग मिल्षेगा । 
छेकित स्वर्ग सश्क्तिये महाम्‌ इबंड होगा | बह पाप को बढ़ामे 
बाक्ा है और पुश्य को क्ीणा करम॑ बाला दे ! इस दरप्टि से बह 
जरक से सी मुरा है। मैं ऐसे स्व को स्लेकर क्या करूंगी ? 

कवि का इयूव॑श्य पद सम बातें क्रैकयो के मुख से कहछा 
कर असठा को हपदेश देता है। इसका सात्पप मई है कि 
क्रकेसी भौर मरत जैसौ मी अपने दुष्कृत की निन्‍दा रूरते हैं 
तो पापों में डूबे रइने बाद्ों को कितनी झात्मनिर्द्ता करनी 
आहिये ? झाप भरत था फकरेकेगी जैसे भी नहीं हैं, केकित ब्शके 
बराबर भी अपने पार्पो को मिम्दा करते हैं! रुम्झोवे ऋपना 
पाप दबाया नहीं रुसे लुख्कर म्रकथ किया दे। इसी करण 
पे बड़े हुए ।-स्प्ती दशा में पाप-को घ्ीपप ही सीठर पिपाकर 
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रखने वाला कैसे महान्‌ बन सकता है 

क्रेफेयी कहती है-'बत्स ! मेरा कालेजा कितना कठोर हो 
गया था कि मैंने तुम्हे राज्य से उचित किया ओर तुम्हें वत 
आना पड़ा | तुम्हे, बत जाते देखकर भी जो हृदय पिचला 
नहीं, उसे स्वर्ग पाने का अधिकार ही क्या है । इतनी कठोरता 
भी अगर नग्क मे न के ज्ञायगी तो नरक का दरवाजा 
ही बंद हो जायगा। अगए तुम यह कहना चाहों कि मेरा 
पाप समाप्त हो गया हैतो फिर तुम्हें व में रहने की क्या 
आवश्यकता है ? तुम्हारे अगोभ्या लौटने पर ही में अपना पाए 


समाप्त होना समझ सकती हूँ। तुम न लौटोगे तो कौन मानेगा कि 
मेरा पाप चला गया !? 


जब लोग किसी महात्मा का उपदेश सुनते हैं या चरित 
पढ़ते हैं. तो अकसर सोचने लगते हैं कि मैंने बड़ा पाप किया 
है! उनमें से करे अपने आपको धिक्कारने भी लगते हैं । 
उनकी पश्चात्ताप की भावना स्थायी नहीं रहती | उनके जीवन 
पर उप पश्चासाप का कोई व्यावहारिक असर नहीं पड़ता। 
परिणाम यह होता है कि जिस छृत्य के लिए वे पश्चात्ताप 
करते ये, वही रृत्य थोड़ी देर बाद फिर करने लगते हैं । 
उत्तका आत्मा उज्ज्वल नहीं हो पाता। इसके विपरीत जिनसे 
हृदय पर गहएे पश्चात्ताप का स्थायी प्रभाव पड़ता हैं, वे पाप 
के भार से हल्के हो जाते हैं वे भत्रिष्य में पाप से बचने की भर- 
सक् क्लेष्ठा तो करवे ही रते हैं, साथ ही भूतकाल के आपो फो 
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सी घो डाक़ते हैं।पश्माप्ताप बह क्प्ति है, जिसमें पाप का 
सैल मस्म हे कराता है और पझास्मा स्वख ब्ये मांति निमल 
सन जाता है! सबसडन कहते हैं-- 
प्रमुगी / मेरो सन हट से सम ! प्र 
जिस दिम देज॑ नाग । सिख घह-ु विष 
करत सक्‍साब निय॑ ! 
उन्हें मुगती भनुसषति म्सह अति 
दाहुए पुख उपने | 
में अनुफुक बविसारि रू शठ 
पुनि लल-पतिहि सने ( 
छीशुप भति अमत पएद्धशु म्यों 
सिर पद त्ाश बजे । 
तदापि अक्‍्म वित्तत तेहि सारण 
कमाई मे सूड़ तने | 
हैं द्वत्यों मरी जतन बहुत फ्मि 
अतिसय प्बज़ झने 
हुलसीदास बरा हो 
जब प्रेरक बरते 
भक्त कहते दैं-प्रभा | मरा मन ऐसा होटीत्ला है कि रात 
बिम छम्रझामे पर भी वह नहीं सममाई।पशु झौर छी 
जैसे भूक प्रता है,संरा मनभी बैसी ही गद़्सी करा है। 
स्त्री लब सम्तान का प्रसव करती हे और प्रसव को पोढ़ा.से 
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वेचैन हो जाती है तो सोचती है कि अब कभी गभे धारण 
नहीं करूगी | मगर थोडे दिनो वाद ही वह अपने निम्धय को 
भूल जाती है और पति को भजने लगतो है। जैसे कुत्ता घर- 
घर भटकता है और जहां जाता है बह्य मार खाता है। फिर 
भी वह्‌ फिर उसी घर में ज्ञा पहुँचता हे । वह घरों में जाना 
नहीं छोड़ता | मेरा मन भी इन्ही के समान है। वह वार-वार 
उसी ओर जाता है जहा न जाने का उसने विचार किया था। 
कुत्ता तो रोटी का ढुकडा पाने के लोभ से भटकता है, पर मन 
कुत्ते से भी गया-बीता होता है। वह रोटी की आवश्यकता 
न होने पर भी उम्त मार्ग में जाता है, जहां जूते पडते हें। 
मन को रोकने के लिए मैंने अनेक उपाय किये हैं, फिर भी 
वह अपना हठ नही छोड़ता | उसका हठ तभ्री छुंट सकता है 
जब, दे अश्रभो | तू सन में वस जाय | मन सें तू बस जायगा 
तो मन वश में हो जायगा । 

अगर आपका मन भी ऐसा ही हठी तो आपको भी 


परमात्मा से यही आरर्थना करनी चाहिए) आपको भी ककेयी 
की तरह अपने पाप का प्रायश्वित्त करना चाहिए। 


कडा सोने का ही होता है, फिर भी कड़ा अशाश्वत और 
सोना शाश्वत कहलाता है। & सोना द्रव्य और कडा पर्याय 


#& यद्यपि सोना भी पर्याय ही है श्र शस कारण यह भी अशा 
खत ही है, तथापि वह कड़े आदि पर्यायों का कारण हैं और स्थूल 


पर्याय रूप है | इस कारण उसे द्रन्य कहते हैं | सुवर्ण का असली द्रव्य 
रूप पुदूगल है। 
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है । जेकिन छलांग द्रस्प ड्रों मूल कर पर्याय का ही पकड़ रहे 
हैं। पर्याय को ही पकड़न और द्रष्य के मू्त जान के कारण 
ही शराज मनुप्प-मनुष्प में मी अनुचित भेव माना जाता ई। 
छेफित किसी सी प्रकार के एफान्स स॑ कस्याण नहीं हो 
सकता । पर्याय % साथ शा«्फत द्रस्य फ्रे समभन बाख्ा 
सम्पत्ति और विपक्ि का समान समम्तता है। 

गाम वन म ई। ए्‌% प्रतिष्ठित भर मुल्ष में पछे हुए 
पुरुष के क्षिण वन+पफल्ष खाना भूमि पर सोना और ताद़ू के 
बस्त्र पहनना दिसना कप्टकर हांटा हामंगा? ऐसी स्थिति में 
पड़ा हुआ पुरुष अगर पयाय का ही पकड़ जले और द्रस्प करों 
भूल जाय हा ब्रधऊे दुच्ब्ने सीमा सही रइगी। क्षेकिन राम 
दुख से घत्र रहे। इसका कारण ग्रही दे छि व॑ द्स्प को 
भक्कीमांति यानते थे-उन्होंने शाश्यत सस्प क्मे पहचान छिना 
थां। अपनी इसो जानकारी के कारण वे इस स्थिति में भी 
आनन्द अनुमव करत थे । 

कोफेंयी कहती है--'ठतुस शीघ्र अयोप्या छौट 'फछों। सैर 
ऋरने के स्चिए या मुनिपद्‌ घारण करके तुम वन में पहीं आादे 
हो | मरठ कम दुछ्त मिटाने के रह्ेश्प से तुम्दें पदों भाभा 
पौडा है। मगर अब तुम्हारे यहां रहने से मरत को उुपल हो 
रहा है, झतएब फिर पक बार रुसका दुःख मिटाभो भौर 
अयोष्या 'उस्तो | पलों मैं केसी निष्टुर हूँ कि मैंने छुम्हें पेसे 
फ्प्ट में डाख्र दिया । 7 
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हैं अब तक मरत को ही सब से अधिक श्रिय मानती 
थी। मोह-वश में समझती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और 
बी मुझे अधिक प्रिय होना चाहिए । अपने प्रिय के लिए सब 
कुछ किया जाता है। इसी लिए मैंने सोचा कि अगर मेंने 
भरत के लिए वर-दान में राज्य न भागा तो फिर बर मागना 
ही किस कास का | लेकिन भरत ने मेरी भूल मुझे सुझा दी 
है। भरत ने अपने व्यवहार से मुके सिखा दिया है. कि- अगर 
मैं तुम्हे प्रिय हूँ तो राम सुझे भिय है। तू मेरे प्रिय को सुमसे 
छुडाकर मुझे सुखी कैसे कर सकती है? यह राज्य तो राम 
के सामने नगण्य है। मुझसे राम को दूर फरना तो मेरे साथ 
शत्रुता करना दै। राज्य मुझे प्यारा नहीं, राम प्यारे हैं। इस 
ग़कार भरत के सममाने से मैं समक गई हूं कि अपने प्रिय राम 
के बिछुडने से भरत निष्प्राण-सा हो रहा है । राम ! तुम मेरे 
प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए दुगुने प्रिय हो। अब मुमे छोड: 
कर अलग नहीं रह सकते | यह निश्चय दे कि तुम्हारे रझते 


ही भरत मेरा रह सकता दे । तुम्हारे न रहने पर भरत 
भी भेरा नहीं रह सकता | 


लोग तुच्छ॒ चीजों के लिए भी परमात्मा को भूलते नहीं 
हिंचकते । कैकेयी ने तो पहले से घरोहर रक्‍्खे वर से ही 
अपने बेटे के लिए राज्य मागा था, लेकिन ससार में ऐसे भी 
ज्ञाग हैं; जो धर्मात्मा कहलाते हुए भी पाप करते हैं। निज 
की स्‍त्री को कष्ट में डालकर परस्त्री के शुल्ञाम बनते हैं और 
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अपनी जाति तथा अपने घमे रा छजाते हैं। पर की सम्पत्ति 
को हृद्प जाने वालों क्री क्या कमी है? ऐसे छोगों को इस 
झ्ेकेयी के समान भी कस कद्या आ सकठा है जिसने मरठ 
के ल्लिए राम्य मांगा था? केकेयी न॑ अपनो युराइ करी डिस 
प्रकार लिन्‍्दा की है उसी प्रकार निन्‍्दा करक अपनी-अपनी 
घुराइयों फो छोशूने से ही कत्याण हा सफता है । 

कैकेपी कहती है- राम | मैं नहीं जाससी थी कि मरत 
मंरा नहीं राम का द। अगर में जानती कि मैं राम की राँ 
छभी मरत मेरा है नहीं तो भरत भी मेरा नहीं हैतो मैं 
तुम्हारा राम्य छीनने का प्रयस्न ही न ऋरही | मुझे; कमा पता 
भरा कि भरत रास को छोड़ने वाद्घी माठा को छोड़ दंगा। 

अगर आपके माता-पिता परमा मा का परित्याग करें 
और स्थिठि ऐस्ती हो कि आपको माता-पिठा या परसास्मा में 
छे किसी एक को ही चुनना पढ़े तो आप किसे चुनेंगे ! माछा 
पिता का परित्याग करेगे था परमात्मा का परमात्मा के 
स्पागने बाक्षा चाहे कोई मी क्‍यों न दो उसका स्पाग किसे 
बिना कश्याण्य नहीं को सकता । 


ककैयी फिर कहते ललगी-'मुझे पहल्ष नहीं मा्धम था कि 
तुम सरत को अपने से मी पहले मानते हां। काश ! मैं पहले 
समर गई छोसी कि तुम सरल फरा कष्ट सिठाने क॑ द्विए इठना 
मद्दान्‌ कष्ट उठा सकते हां ऐसा न होता तो छुम्हारा राम्प 
छीलने की हिम्मठ किसमें थी झास तौर पर डब दम मय 


रास-वन्गसन | [ हर 
तुम्हारे साथ थे । तुमने महाराज के सामने भरत को और 
अपने-आपको दाहिनी और वाई आख बत्तल्राया था। यह 
सचाई में अब भलीभांति समझ सकी हूँ। में अब जान गई 
हूँ कि भरत को तुम प्राणों से अधिक प्रेम करते हो। 

लोक एक बडी भूल यह कर बेठते हैं कि स्वार्थ के 
समय उन्हे ईश्वर याद नहीं रहता | उस समय इश्वर पर 
उन्हे भरोसा नहीं रहता | कैकेयी यही भूल बतला रही है। 
उप्तके पश्चात्ताप से प्रगट होता है कि स्वार्थलाधन के समय 
इश्वर को भूलना नहीं चाहिए। जिस परमात्मा को ब्रिभुवन- 
नाथ और देवाधिदेव की पदवी दी गई है, उसके लिए अकट 
में कुछ हानि सहनी पड़ती हो तो भी उसे हानि नहीं समझना 
चाहिए | जिनके मन में परमात्मा के प्रति अपरिमित प्रीति है 
वे सब प्रकार की हानि सहन करके भी परसात्मा को नहीं 


त्याग सकते | ऐसे भक्तों के लिए घोर से घोर हानि भी बड़े 
से बडा लाभ बनकर प्रकट होती है। 


केकेयी कहती दै--वत्स ' तुम्हारे राज्य-त्याग से सूर्य 
बश के एक नर-रत्त की परीक्षा हुई है । तुम्हारे बत आने 
पर लक्ष्मण ने भी सब सुख त्याग करके वन में आना पसद्‌ 
किया। भरत ने राजा होने पर भी क्षण भर के लिए भी शात्ति 
नहीं पाई और शत्रुन्न भो बेहद दुखी हो रहा है। चारों भाइयों 
में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है। सभी एक दूसरे 
को सुखी करने के लिए अधिक से अधिक त्याग करने को 
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सैयार हैं। सप फा सद पर अपार स्नेह इं। सुम्हारा यह भादमेम 
मेरं कारण ही संसार पर प्रऊुठ इुआ ह। इस टाष्टिकोय से 
सेरा पाप भी पुश्य-सा हा गया इं और मुझ संतांप दे रहा 
है। मल्ले ही मैने भ्रपना आर से अप्रशस्त फाय किया किस्दू 
फर्क रसका यह हुआ है ऊि पिरक्रात्न तक क्षोग आदभेम क 
क्षिप तुम श्लोगों को स्मरण फरेंगे । फोचड़ कोचइ ही है, 
किन्तु कमफ्न सस्पन्न होने पर कीच क्री भी शोमा बढ़ जाठी 
है। मेरा अतुपित झश्प भो इस प्रशार भष्छा हो गया। में 
अच्छी बा युरो जेसी भी हैँ. स्रो हूँ। मगर तुम्हारा अ्रन्ठःररण 
सवा शुद्ध है। मेरी स्लाज भाज़ शुम्हारे हाथ में है। भयोस्श 
श्लौदने पर हो उप्ड़ी रक्ा होगी। अस्पपा मेरे नाम पर जो 
घिषकार दिया जा रहा है वह वंद न होगा । 

क्लेकेगी का पाप प्रकट हो चुका था पर झापऊा पाप क्‍या 
छिपा रहेगा ? अगर ऐसा है तो फिर यह प्राथना करने की 
आांवश्वकता ही कया हे कि-ह प्रमो | सुझ प्रापी का अद 
घार कर । शास्त्र में कहा दे कि झ्ाख्तव अच्छे निभिक्त मिकने 
पर संबर के रूप में पल्चषट घछकता दे। इसफ्षिए फैसेपी फहइछी 
है कितने को तो बी युराई मगर रुसमें से भप्ताई निकक्षी । 

कैकेयी फिर कहती हे--मुझे नहीं मालूम बा कि मरत 
ऐसा ए्पागी है कि राग्य को तुऋ समझ कर अंग का 
रास्ता पकड़ सकता हे। मैं यह मी नहीं झालती बी कि भरत 
को न्‍एम इठने मित्र हैं। कश्मस प्रेसा बीर है फि इससे सारा 
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संसार कॉप सकता है, लेकिन वह इतना सीधा बन जायगा, 
यह तो कल्पना ही नहीं की जा सघकतो थी। शवब्ुन्न का भी 
क्या पता था कि उसमें भी तुम्हीं लोगों के गुण भरे हैं। और 
यह सुकुमारी सीता, जो महाराज जनक के घर उत्पन्न हुई 
ओर अवधेश के घर विवाही गई, वनवास के योग्य वस्त्र 
पहनने में अपना गौरव और आनन्द सानेगी, यह भी कोन 
जानता था 'आंज सीता को देखकर हृदय मर आता है। 
ओर जब देखती हूँ कि उसकी मुझपर अब भी वैसी ही श्रद्धा 
और प्रीति दै तो में बेचेन हो जाती हूँ कि मेंने इसे भी कष्ट 
में डाल दिया | 

मनुष्य से भूल हो जाना अचरज की बात घहीं है। भूल हो 
जाती है' मगर भूल को खुधारने में संकोच करना पतन का 
कारण है । भूल सुधारते समय की ऊँची भावना मनुष्य को 
ऊँचा उठा देती है। - 

-  क्ेंक्ेयी में अपनी भूल को सुधारने का साहस था। इसी 
कारण उसने बिगड़ी बात बना लो। वह कहती है--रास ! 
मैं तक॑ नहीं जानती। मुझे वादचिवाद करना नहीं आता। में 
राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है। 
शअधीर हृदय लेकर तुम्हारे सामने आई हू। मैं माता हू और 
तुम मरे लड़के हो,. फिरु: मरी - मैं -प्राथेना करती हूँ कि अब 
अयोध्या लौट चलो | 'गई सो गई अब राख रही को |” बीती 
'धाठ, फो आरबार कादर करके घत्तेसान की रा ते करना 
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अच्छा तहीं है 

है राम ! इस परिषर्चनशीक्न संसार में एक-सा कौन 
रहता है? सूर्य भी प्रतिदिन टीन अषस्थाएँ घारस करठा 
है! झापस्तुरो दृत्ति मितकर देवी वृत्ति हो जाती हे और देवी 
पृत्ति आासुरी इत्ति के रूप में बदश जाती है। इस प्रकार सभी 
कुण बदलता रहता है। तो फिर तुम्दारी इस स्थिति में क्यों 
परिवर्तन हीं होगा ! मेर॑ साम्प ने मेरे साथ धज़ किया था; 
इससे भुझे अपयश मिछा। श्लेकिन मेयर भाम्प अब मदर 
गया ह और इसी कारस मुझे: अपनी मूल सूझ पड़ी है! 
अध मैं पहल्ले बाली कैकेसी नहीं हूँ। 

%ई सोया पहले तो जारा में भाकर घोर कुछत्प कर 
डाप्तते हैं भऔौर जब जोश ठबडा पढ़ता हैः ठो झपने प्रास॒ देले को 
रातारू हो जाते हैं। क्षेकिन प्राण देते से कार काम नई हो 
सकसा | पाप झामा करता हे भर प्राण धोड देने पर भी 
भात्मा का स्थाय नहीं हां सकता | हों, पेमे रखकर अभित 
छपाब करने से अवश्य द्टी पापका क्षय हो जाता है। गांच 
लज्ला पने बाले, गो-हल्या बाल्ष-हस्पा और स्त्री-इत्पा/ करने 
वाक्षे मी रुसो भब से मुक्ति प्राप्त कर सके हैं। जिस हर से 
पाप किया $सी हृदय से यह सोक्ष पा सके सिफ्तेअझसकी . 
अवस्था बजक्ष गई। वाश्मरोकि शुटंरे. कडदे।जाएँ हें। पह्योँ तृक 
का गया दे कि बह नारत्‌ सक के कपड़े छलीजमे को तैगार 
हो गए मे भौर कछत थे ड्नि पहने माँगा फिर कपड़े दंगा! 
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ऐसे वाल्मीकि भी सुधर गये तो ओऔरों का सुधरना कौन बडी 
बात है ? 

कैकेयी कहती है--'बत्स ! जो होना था सो हो चुका। 
मुके कलक लगना सो लग गया। अब इस स्थिति का 
अन्त लाना तुम्हारे हाथ में है । मेरा कल्क कम करना हो तो 
मेरी बात मानकर अयोध्या लौट चलो। तुमने मुझे बहिन 


कौशल्या के समान ही सममा है तो मेरी बात अवश्य मान 
लो ।ः 


राम का उत्तर 
नम) पा---+ पु 


महारानी फैकेयी ने अस्पम्त सरस और स्वच्छ हर॒म से 
अपने पाप रे क्षिप परचात्ताप किया। राम ने सोचा--माठा 
को हत्‌य का श॒ुब्भार निकाल क्षेसे दिया आम सो छनक्ा जी 
हतका हो जाथगा। अतपव व॑ शुपक्तनाप उनका कध्षना झुनते 
रहे। फ्रैफीसी का कथन समाप्त हो गया । 

राम मे मुस्किराते हुए कदा--“माठाशी ! बचपन से शी 
झापका मादृश्ुस्रम स्नेह मुझ पर रहा है और हब भी बढ 
पैसा दी दे। झ्याप साता हैं, में झापका पुत्र हूँ। माता को पुत्र 
के आगे इतना झभीर नहीं होना चादिए | ब्यापने ऐसा किया 
ही क्या है, बिसके ज़िए इतना केद भौर परचात्ताप करता 
पड़े । रास्य कोई बडी चीड नहीं है 'यौर बह भी मेरे भाई के 
किए ही आपने माँगा बा किसी गेर के श्लषिप नहीं। जब मैं 
और भरत दो नहीं हैं तो यइ मरश्न ही नहीं उठता कि क्रैत 
राजा है और क्रौम नहीं! इतनी साथारणए/--सी बात मे 
बहुत अधिक महत्त्व मिक्ठ गया है। झांप पिम्ता न करें। मेरे 
मन में तमिक मी मैक् नही है। सरत ने एक जिम्मेषरी ख्लेकर 


कर" जा 
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मुझे दूसरा काम करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया दै। मेरे 
लिए यह प्रसन्नता की बात है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा 
छोटा भाई भरत इस योग्य सावित हुआ है. कि बह मेरे कार्य 
में सहायक हो सका ।! 

माताजी ! जहाँ माँ-वेटे का सम्बन्ध हो वहाँ इतनी अधिक 
लम्बी बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सम्पूर्ण 
कथन का सार यहीं है कि में अवध को लौट चले । लेकिन 
यह बात कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शान्त 
ओऔर स्थिरचित्त होकर विचार करें कि ऐसी श्राज्ञा देना 
क्या ठीक होगा ? आपकी आज्ञा मुमे सदेव शिरोधाय है। 
माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का साधारण कत्तेव्य 
है। लेकिन माता ! तुम्हीं ने मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट 
साँचे में ढाला है। भुके इस योग्य बनाया हैं। इसलिए में 
तो आपकी 'आज्ञा का पालन करूँगा ही मगर निवेदन यह है 
है कि आप उस साँचे को न भूलें, जिसमें आपने मुझे ढाला है। 
मेरे ल्िण एक ओर आप और दूसरी ओर संसार है । सारे 
ससार की उपेक्षा करके भी में आपकी आज्ञा मानना उचित 
समझ गा !! 

नैपोज्ियन भी कहा करता था कि ससार का प्यार और 
ससार की बढ़ाई एक ओर है ओर माता का प्यार तथा माता 
की बढ़ाई दूसरी ओर है। इन दोनों में से साता का प्यार 
ओर माता की बढ़ाई का ही पलड़ा भारी होगा । 
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राम कहते ईं--माताजी ! आपका झाावेश मेरे ल्षिए सब 
से बढ़ा है और उसकी अवदेजना करना बहुत बड़ा पाप 
होगा। छेकिन यह बात झाप स्वर्य सोच ले कि झापका 
आदेश कैसा होना नाहिए आप मुझसे अवघ ख्षन को 
कहती हैं, मद लो भाप अपनी हो भाज्ा की अबद्देषना कर 
रही हैं। मैंने आपकी झाह्ा का पास्तन करने छे स्षिए ही' बन- 
बास स्वीकार किया दे। षथा अब श्रापकी ही झआाक्ला की 
अवद्देश्ना करना छचिछ हंगा इस सोँंचे में श्रापमे मुम्दे 
डाक्षा ही नहीं हे। रघुवंश करे महारानियोँ पक बार जो भाजा 
देती हैं, फिर रुसका क्वापि हत्स्त॑भन नहीं करतीं । 

आप कह सकठी हैं कि क्या मेरा और मरत का पाना 
मिध्फश्न ही हुआ ! ज़ेकिन यह बात नहीं है। भापका आग: 
मन सफछ्ा इुआ। है। गर्शहों आन पर ही आपको मासम हा 
झोगा कि भापका झादेश मेरे सिर पर दै। पहले भाप सोचती 
होंगी कि बन में राम भावि उठुखो हैं, यहाँ आते पर झाफ्को माप्तम 
हो गया कि हम ठीनों यहाँ सुखी हैं। क्या भापको हम वोनों 
के चेहरे पर कहीं दु्करी रेखा मी दिखाई पेती दे! हमने 
संसार क्ये बह दिखा दिया दे कि सुख झपते मत में दहे--बह 
करी बाहर से नहीं आता | 

घन-बैसब आावि सुख्सामी छोने पर भी कहुफ-से 
झ्ोगों के रोता पड़सा है। इसका कारण फ्या दे कारणस 
बड़ी है कि इसके सत में सुख नहीं है। जब मीतर सुख नहीं 
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होता तो बाहर की सुख सामग्री और अधिक दुखदायी हो 
जाती है। कोई आदमी हजारों के आभूषण पहने हो और 
उस समय उसे लुटेरे मिल जाएँ तो वही आभूषण दुखभद 
सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत अगर किसी फक्रीर को लुटेरे 
मिलें तो उसे क्या चिन्ता होगी? असल्ली आनन्द तो तब है 
जब लुटने की अवस्था में भी वैसी ही मनोभावना दंती 
रहे जैसी धन प्राप्ति के समय होती है। शास्त्र में कहा है कि 
मद्दात्माओं को घास के सथारे पर भी जैसा आनन्दःअनुभव 
होता है, वैसा चक्रवर्ती कों भी न होता होगा। एक वर्ष का 
दीक्षित साधु भो सर्वाथसिद्ध विमान के सुत्र को लांघ जाता 
'है। इसका कारण यही है कि उसका मन उप्तके अधीन हो 
जाता है। । 

चस्तुत सुख और दुख मानसिक सवेदनाएँ हैं। मन ही 
सुख-हुख का सजक है। सुख्की वाह्म माम्ग्री चाहे जितनी 
प्राप्त की जाय, सुख पूरा नहीं होगा । कोई न कोई अभाव खटकता 
ही रहेगा । अगर मन को सन्‍्तुष्ट और मस्त बता लिया जाय-तो 
अवश्य ही सुख को पूर्णता हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी 
प्राप्त होगा उसी में मन मम्त हो रहेगा। इसी तथ्य को समझ 
कर विवेकशील पुरुष सुख-सामग्री का परित्याग करके भरी 
मानसिक सन्‍्तोष का अद्भुत आनन्द उठाते हैं.। 

राम कहते ईं--माता ! यहाँ आकर आपने देख लिया है 
कि राम और लक्ष्मण और जानफी हुल्ली नहीं हैं, वरन्‌ सथ्तुषट 
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ओर सुलो हैं। इसक्किए भापका आना निरय$ नहीं हुभा। 
अगर अब मी आपको हमारी बात पर बिश्वास न दोता ही 
तो हम फिर मी कमी बिश्वास विद्धा दंगे कि हम प्रस्येष 
परिस्थिति में अआ्रानन्द्मम ही रहते ई-रूमी दुसों नहीं क्षेवे । 
सूरंकुक्ष में दन्म क्षेने वा््धों को यह प्रठिज्ञा होती है कि ने 
प्रार् जाते प्रमय भी आनस् मानें क्षेकिन वचन-मंग होसे 
समग्र प्राण छाम॑ की अपेक्षा अधिक तुःख मानें । पिताओ ने मी 
मद्दी कहा था। ऐसी दशा में भाप भयोप्टण छले भत्षकर 
मेरे प्रद् को सग करेंगी और मुझे दुख में ढाढ़ंगी? अगर 
आप सूरसकुझ की परम्परा को कायम रहने देना भाई और 
मेर॑ प्रथ को मंग न होने देना चाहे तो अयोम्या लोटने का 
आराम प्र करें। साब-ही-साथ झआात्मस्लानि बये माबना का 
भी परित्याग कर ईं | मैं स्वेषछा से ही वन-बास कर रहा हूँ। 
इंसमें झापका कोई दोप नहीं हऐ, विशेषत: इस व॒शा में जब कि 
झआाप त्थयं आकर अयोष्या क्षौटने का भाषई करती हैं भौर में 
बन में रहना पसस्व्‌ करता हूँ. आपको दोप कैसे हो सकता है ! 

माता ! मैंने छो कु कहा दे, स्वच्छ अम्ठकरण से का 
है। भाप रुख पर विश्वास कीबिए। अगर आपको मेरे कपन 
पर बिश्वाख न आठा हो सो मरठ से निर्खय कर्य॑ कीजिप | मरत 
जतस्ा्े कि प्रझ् का त्याग करना रुचित है या रामस्य का 
त्पाग करना क्चित हे ? मरा कयत ठीक ह या आपका कबमन 
मरात का सिर्खय हमें मास्य दोना भाहिए। 
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न्‍्यायकर्तता पर वहुत बोक आा पडता है। रास ने भरत 
पर न्याय का भार डाल दिया। अगर भरत मोहवश होकर यह 
निर्णय दे कि आपको अयोध्या ल्ञोट चलना चाहिए तो कया दो ? 
लेकिन भरत ऐसे नहीं थे कि स्वार्थ के खातिर न्याय को भुला दें । 
सच्चा मनुष्य वद्दी है जो कठिन से कठिन प्रसग॒ पर भी न्याय 
को याद रखता है और सत्य पर स्थिर रहता है । 

राम ने भरत से कहा-अआता भरत ! में तुम्हीं फो निणा- 
यक नियत करता हूँ। में अपना पक्ष तुम्हें सममाए देता हू। 
ध्यानपूवंक सुन लो और फिर उचित निणेय देना । 

वह कहता है--राम हाथ जोडकर राजाओं से प्रार्थना 
करते हैं कि में सामान्य धर्म की मर्यादा बाधने के लिए जन्मा 
हूं। इसलिए जब अवसर आवे तब इस मर्यादा की रक्षा 
करना । 

राम कहते हें--सभी लोग विशेष धर्म का पालन नहीं कर 
सकते, किन्तु सासान्य वर्म का पालन करना सभी के लिए 
आवश्यक है। सामान्य धर्म का पालन करने से ससार का 
कोई काम नहीं रुकता और आत्मा का पतन भी नहीं होता। 
लदाहरणा्थ--सथारा! अहण करना विशेष धर्म है, जिसका 
पालन सब नहीं कर सकते, लेकिन मास न खाना सामान्य घर्स 
है । इसका पालन करने से किसी का कोई काम नहीं रुकता और 
ढुगेति भी नहीं होती। 


रास, भरत से कहते हँ--भरत ! तुम इसः बात का 
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क्षयात़् रखकर निशय दो कि मैं संघार में क्‍या करने के 
छिप जन्मा हूं? 'र्थात्‌ मेरे जीवन का प्केय क्‍या है। धुझे 
खोग सर्यादापुरुपोचम ढदइते हैं । मर्पादा दी रक्षा करमा 
मेरा कर्चेस्‍्म हे भौर झ्षेना चाहिए। मैं सामास्य घर्म की ममता 
को रद पनाना 'बाहता हूं और अगत करे घतामा चाहता हूँ 
कि सासाम्य पमर की सर्यादा सदा रक्षसीय है। 

संसार में बिकट तूफान आया हुआ है। वह भौर इक 
नहीं फैशन का तूफान हे। इहावत है-- 

सादगी आजादी फ़ैसन झ फ्रॉंसी । 

सादगी के क्षिए रास मे वज्कक्त वस्त्र धारण किये थे 
पैदक् अश्ने भे औौर वन में मटके थे । 

रास ने तो इतना किया मा परन्तु आप क्‍या करते हैं 
झापको हाथ के बस्म पसंद हें या मिस्र के ? रास पेड़ की छाक 
इसब्लिए पहनते थे कि बह स्वतंत्रता से मिल्ल आती वो भौर 
अपने ही हाथ से रुसे बस्च क॑ योम्प बनाया जा सकता था। 
सेकिन आपको तो मोटे पत्म मी नहीं छुशते ! आपको बारीक 
से आजारीक बर्म भाहिए ! कौन परबाह करता है कि इससे 
स्वाघीनता का भात होता है पाप अपिक क्षेता है भौर 
संस्कार बिगढ़ते हैं साथ ही कल्ला का भो साश होता है! 
हभ छे बनने वाक्ले वच्मों में अगर झाटा क्षगता होगा ठो मिक्ष 
के कपड़ों में चर्बी कगती है। अब प्रइअ ही जाना जा सकता है 
कि झाठा बुरा है या चर्षा पुरी है! 
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रास कहते हैं--'भरत ! में यहाँ सादगीमय जीवन बिताने 
आया हूं और आप दुःख सहन करके दूसरों को सुख उपजाना 
चाहता हूँ ।! 

जरा विचार कीजिए, सुख लेने से सुख होता दै या सुख 
देने से सुख होता है ? सुख दाता को है या याचक को ? 
सुत्न वही दे सकता है. जिसके पास सुख हो । जिसके पास 


जो वबरतु दे ही नहीं वह दूसरों को किस प्रकार ठेया ? 
कहा भी दै-- 


जगति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यमानम्‌ । 
न हि शशकविधाणं को5पि कस्मे ददाति ॥ 
अरथातू--यह बात ससार में प्रसिद्ध है कि जो चीज़ 
मोजूद होती है वही दी जाती हैं। कोई क्रिसी को खरगोश के 
पींग नहीं दे सकता । 
राम कहते हैं--दूसरों का दिया हुआ दु.ख भी मेरे पास 
आकर सुख ही वन जाता है, उसी प्रकार जैसे सागर में 
गिरी हुई अ्रप्नि शीतल हो जाती है। इस प्रकार दूसरे के पास 
जो दुःख था, वह चला जाता है और उसे में खुख़ दे ठेता हू। 
महापुरुष दूसरे का दुख लेने ओर उसे सुख देने के लिये सभी 
कुछ त्याग देते हैं। शाखत्र में कहा भी है--- 
चहइत्ता भारहं वास | 
अर्थोत्‌--शातिनाथ भगवान्‌ ने ससार को सुख देने के 
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छिए भरतलंड का एकघछूव साम्राम्य स्पाग दिया भा । 

रास ऋदते ईैं--मसुष्म को क्या करना नाहिए और किस 
प्रकार रहना 'बाहिए, यह नाटक दिखान क॑ ल्षिए में बन में 
भाया हू । मैं सानव-जीवन का बह नाटक खेखना घाहा हूँ 
शो दुसी धनों के स्धिए अवद्धम्भन रूप होगा। मैं मलुध्य के 
साथ सनुष्प का और मसमुष्यठा ऋ सम्मम्भ थोड़न यहाँ झावा 
हूँ, सम्बन्ध तोड़ने क छ्धिए लहीं झाया। मेरा काम बह नहीं है 
सो इर्सा की द्ेंची का होता है, बरन्‌ में दर्द की सुई का काम 
करने झाया हैं। अग्ात्‌ सम्बस्प का तोडशन नहीं किस्तु छोड़ने के 
दिए झाया हूँ। संसार रूपी बन में बिना काम क मसाज खड़े 
हैं, रू इसकिप छाटने झाया हूँ कि ब बढ़ने योग्य वृषों कमी 
वृद्धि में बापक ल बनें। मेरा उद्देय राजसों वैमब के भोगमा 
नहीं है भौर न मैं भोग क्रो जीबन का झादशों बताना 
भा्टता हूं । मैं भरात्मा रूपी हंस को मुक्ति रूपी मोती चुगाने 
के ज़िप प्रसत्नशीक्ष हूं। संसार रो आन का असल्ली मागे 
बताना मेरा खरीवल-मंत्र है । इन बातों पर ध्यान रखकर 
अपना नि्शेय देना । भरत ' मैंने अपने जीबन दी साप तुम्दारे 
सामने प्रकट कर दी दे। मुझे क्या करला घराहिए, इसका मिस 
करना तुम्दारा काम है। 

रानी कैसी भर भरत ने रास का वक्तम्य छुना । उसके 
बक्तम्प में मद्मापुरुप के पोम्प सक्ष्य और रुम्हें उपस्थित करते 
की पद्धति दृख कर बोनों बंग रह गय। 


राम और भरत का बारत्तालाप 


०--+<७३०९०---+ 

राम की बात सुन कर भरत सोचने लगे-- राम का पक्त 
इतना सुन्दर, युक्तिलगत और कल्याणुकारी है कि उसे ध्यान 
में रखते हुए माता के पक्ष का समर्थन करना कठिन हो गया 
है। अब मैं राम से घर लौटने के लिए कैसे कह सकता हूँ ! 
किन्तु यह भी कैसे कहू कि आप वन मे ही रहिए ”! इस 
प्रकार भरत बड़े असमंजस में पड गए ! थोडी देर में थैय 
धारण करके कहने लगे-मभो ' आपकी बताई बातें संसार 
का कल्याण करने वाली हैं. | आप इन बातों को इसीलिए 
छोड़ जाना चाहते हैं. कि ससार के लोग इनका अनुसरण 
करके अपना कल्याण कर सकें । महापुरुष सदा नहीं रहते 
मगर अपना आचरण पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं । 
इसीलिए आपके कथन को मैं सर्वाश में स्वीकार करता हूँ। 
लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते 
हैं बह सब क्या अवध में बैठकर नहीं हो सकता ? क्या आप 
झवध से गष्ट हैं? आपका जन्म वन में नहीं हुआ, अवध में 
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हुआ है। फिर अयोध्ण का स्थाग करके वन का ही कल्माश 
करना कहाँ तक उचित हे | 

भरत ने इस प्रकार एक वड़ा सबाक्ष पैदा कर हिया, 
क्षेकिन सामने रास हैं | वह कश्वे हैं-माई भरत ' तुम्दारा 
कहना ठीक है भौर मर्मे से मरा हुआ हैं। अगर क्रोई रास्य 
करता हुआ अपना भौर अगर का कल्‍्ष्याणन कर सकता हो 
ठो एसे बन ही में भक्ला खाना भाहिए, जेकिन ऐसी बात नहीं 
है। रास्श करत हुए भी अपना भौर धूसरों का ध्लौकिक कश्याय 
किया जा सकता है! 

सरत-'तो फिर आपके ध्ययोष्या श्लौठन में क्या भाषा है ! 
आप रास्म भी क्रीजिप और स्व-पर का कल्याण मी.फीजिए [? 

राम-मैं सब राजाओं क ख्विप यह नीति नई बतझ्ाता कि 
उन्हें राम्प करने से पृ भन खाना ही भाहिए। तुम मूस्त बात 
भूछ रइई हां | झअयोध्या में रहकर राम्य संपा्तनन की नीति 
सिखाने से ही मेरा काम पूरा दो सकठा छो पिताबी मेय 
राम्प एुम्हें क्यों देवी और मुझे: बस में आने का विचार क्यों 
करता पढ़ता ? मेरी तरह सब राजाझों का बन जाते श्े 
अ्राषश्यकता नई है सगर छिसी क्रो वन का मी कार्य करना 
घराहिप | अगर मुम्दारी लोति % झनुप्तार कोई भी बम से 
शाप तो छस्का अर्थ यह होगा कि बन आना युरा है । झगर 
वास्तव से बन जाना घुरा दाता ता पहले फ्रे अनेक राजा राज्य 
स्यांग कर बन में क्यों झाते | मैं राम्प स्पाग कर बन सें ध्यया 


राम-वनगमन- ) [ २६३ 





हैँ। अब यदि फिर अयोध्या लौट-चर्लँ तो लोग यह सीखेगे 
कि बन जाना बुरा है. और जो कुछ लाभ है सो राज्य करने में 
ही है । लोग कहेंगे-अगर वन जाने मे अच्छाई होती तो राम वन 
को त्याग कर अयोध्या क्‍यों लौटते ९? 

कई लोग कहा करते हैं-साधु बनने मे क्या रक्ख़ा है ? घर 
पर रहकर भी कल्याण किया जा सकता है | मगर घर 
रहकर अगर कल्याण किया जा सकता है तो क्‍या साधु होना 
चुरा है ९: क्या साधु बन कर विशेष कल्याण नहीं किया जा 
सकता ? अगर साधु होने पर विशेष कल्याण को सभमावना 
'है ओर साधु बनना बुरा नहीं हे तो साधु बनने का विरोध 
क्‍यों किया जाता है ? इसके अतिरिक्त जब चार आश्रम बत-- 
लाये गये तो चौथे आश्रस का विरोध करने की क्या आवश्य- 
कत्ता है? चारो आश्रम और चारो वर्ण होने पर ही संसार 
'की सुव्यवस्था हो सकती है। 

इसीलिए राम कहते है--“अगर मैं अयोध्या लौट चलूँ तो 
सब यही सममेंगे कि वन जाना बुरा है। क्‍या निजन वन में 
जाने पर भजन- चिन्तन ही सभव है--और कोई काम नहीं 
हो सकता १ लोग समभते हैं. कि जो ससार का और कोई 
कार्य नहीं कर सकते वही बन जाकर ध्यान, मौन, जप, 
तप, आदि करते हैं। अर्थात्‌ ससार के सम्बन्ध में जो कायर हैं 
उन्हीं को वन जाना चाहिए । लेकिन वास्तव में यह विचार 
/अमपुर्ण है । ससार को यह लीति बतलाने की आवश्यकता है 
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कि कोइ कैसा भी क्‍यों न हो, एक्मम्त में निबास किसे बिना 
इसे निज-सर्म का पता नहीं त्रग सकता और लिज पर्म करे 
छाने बिना कोई भी काम रचित रूप से नहीं हो छकठा। तिज 
परम का क्वान न छने पर प्रस्यंक कार्य में निर्मक्षता का अमभुभव 
झ्ेता है ! वस्तुठः एकान्ठ का सेवन किये बिना किसी में बड़े 
कास करने योग्य बक्ध और बुद्धि नई अआाती | 

भरत ! राजाझों पर अपनी प्रजा का दो मार होता हे 
किन्तु सर सिर पर संसार का भार है। यह महाद रुत्तरदायित्त 
एश्ान्त सेवन किसे बिना में पूर्स नहीं कर सकठा। एकाम्त- 
सेषन करके में जगत्‌ को भपूर्थ बोपघ देना भाहताहूं। ओो 
बात जब मन में होगी वही बचन से प्रकट होगी और इसी 
दे अनुसार काये होगा। लो शांत मन में ही नहीं झाषगी बह 
वचन या कार्स में ढ्ेसे आरा सकती है ? किसी बात को मकतो- 
भांसि मन में ख्लाने के स्लिए पकास्त सेबन की आावश्वकठा 
रहती ह झतएवं अपनी मानसिक सैयारी के क्षिप भी मुमे 
सन में बाप फरने की झमावश्यफटा हे । 

“बत्स मरठ ! मुम न जंगल में जम्स हो भौर न ज॑गद्ष में 
पक्के हा | इसो तरइ मैं भी जंगक्ष में न जमा हूं और न पढ्ा 
हूँ । इतना दान पर भी तुम जंगक्ष का महस्त्य नहीं जानते 
और मैं जानठा हूं। ॑ंगल म पकान्स संवन करक में सब 
बातें अपन सन्त में प्रहय करूंगा। इसके अतिरिक्त एक बात 
झीर भा दै। बहुत-से ममुप्प ज॑ंगछ में बंद्रों पं रीचों की 
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तरह रहकर अपनी जिंदगी पूरी करते हैं. । में उन्हें मानवीय 
संस्कार देना चाहता हूँ और आये बताना चाहता हू । उनके 
पाप्त पहुँचे बिना ओर उत्तके साथ घनिष्ठ सपक स्थापित्त किये 
बिना यह महान कार्य पूरा नहीं होगा । 

राम के उच्च और आदर्श विचार सुनकर भरत ने 
कहा--आप वर्तमान जगत में अनुपस पुरुष हैं । आपका 
अपनापन सारे ससार में फेला हुआ हैं। ससार के प्राणी 
सात्र को आप अपना समभते हैं । आपका यद्द विशालतम 
अपनापन अयोध्या में नहीं समा सकता। यह बात में समझ 
रहा हूँ। मगर एक बात में निवेदन करना चाहता हूँ । आप 
जिछ काये को पूर्ण करने के लिए वन में रहना आवश्यक मानते 
हैँ वई कार्य मुझे सोंप दोजिए। में आपका काय करूँगा और 
आप अयोध्या लौट जाइए । कदाचित्‌ मुक अकेले को इस 
कार्य के लिए असमर्थ सममते हों तो लक्ष्मण को मेरे साथ 
रहने दीजिए । अगर दोनों से भी वह कार्य होना सभव न हो 
तो शब्रुघ्न को भी साथ कर दीजिए । हम तीनों मिलकर वन का 
काम करेंगे ओर आप अवध का राज्य कीजिए !! 


भरत का यह विचार ओजस्वी और उदार था । 
ज्ञेकिन राम ने कहा--भाई भरत ! तुमने श्रातृप्रेम, त्याग और 
भावुकता की ह॒ंद कर डाली । तुम्र इन शुर्खों में मुझसे 
भी आगे बढ़ गये हो । पर तुम्हारी बात मानकर अगर मैं लौट 
गया तो दुनिया क्या कहेगी ? हम और तुम्र॒ तो समम जाएँगे 
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क्षेकिन संसार ब्में व्बैन समम्धनें बैंठेगा ! मुझे यशा-भपपरशा 
की जिन्ता नहीं है फिर भी ज्ञोग इंस घटनी से स्वार्थ-सिद्धि 
की शिक्षा क्षेगे। उन्हें रिस प्रकार समम्यवा घायगा ९ 

सहापुरुष अपनी आास्तरिक शक्ति से समर्थ होते हुए मी 
पाक्ष और माजुक जीबों की तरह कार्य करते हैं, जिससे पंछार 
के साधारण क्लोग रुस क्रिया क्रो समझ सकें । गीता में कहा 
है कि मूल कम बुद्धि का भेद ले करके विद्वात को ऐसा बरिश्र 
बनाना नाहिए, जिस वह प्र्प कर सके और उसकी तुड्धि 
पर बोझ न पड़े । 

आप जब छोटे बाद़क थे तोरमां द्री बराबर नहीं भत 
सफसे ले | अगर रुस समय माठा आपकी रेंगक्मी पकड़कर 
अपने मराजर झापको चक्ाठी तो झापके गया इशा दी 
मगर साष्ठा ने अपनी शक्ति का गोपन करके बालूक के बरावर 
दी धीरे-धीरे च्नना प्रचित समझा और फिर झाष में तीत 
गति करने की शक्ति झा गई। 

राम कहते हैं-“ऐे मरत ! तुम्दारो और मेरी प्रकट क्रिया 
एसी होनो 'भाहिए जिसे सय सरक्षता से समझ सकते हों 
और सप॑ंसापारण पर क्ेइ बुरा असर म पड़े! पएंसी स्थिति 


में मेरा भयांग्पा कौठना और धुम्दारा वनबास करना कहाँ 
छक सजित होगा ? 


सीता का समाधानकोशलन्न 


+ 9०वीं चटञ५+2 +- 


राम का पक्त सुनकर भरत को चुप होना पडा। वह कोई 
उत्तर नहीं दे सके | फिर भी हृदय में असंत्तोष व्याप गया और 
उनकी आँखों से आस बहने लगे। कैकेयी भी दंग रह गई वह 
सोचमे लगी-अब में क्या कहूँ और क्या न कहूँ ? राजसत्ता और 
योगसत्ता में से किसका खडन किया जाय ? दोनों के चेहरे पर 
विषाद घिर आया | 

सीता ने यह स्थिति देखी तो उन्हे भरत भौर कैकेयी के 
प्रति बढ़ी समवेदना हुईें। सीता सोचने लगी--मेरे देवर 
बहुत दुखी दो गये हैं। वह अपने भाई की बात का उत्तर 
नहीं दे सकते | वह किसी प्रकार का निर्णय भी कैसे कर 
सकते हैं ? वह किस सुँह से कह सकते हैं कि आप वन में 
ही रद्दिए और मैं राज्य करता हू! ऐसे विकट अखंग पर देवर 
का दुःख मिटाना चाहिए। यह सोचकर सीता एक कलश 
जल से भर लाई और हाथ में लेकर राम के सामने दृष्टि लगा 
क्र खड़ी हो गई। 


सीता फो जल्न -कल्षश किये देख कर राम कहने लगे-तुम 
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मेरे हृदय की बाठ जानने बाद्धी हो। इस समय मुम्ते प्या् 
ठो है नहीं फिर ऊस किस स्लिए खाई दो 

सीता ने कद्दा-मैं प्रयोजन के बिना कोइ कार्य नहीं करठी, 
यह झाप भत्नो भांति जानते हैं । 

राम-हां यह ठो जानटा हूँ. ज्ेकिन इस समय कक्षश किस 
छ्षिए छ्लाई हो! तुम्द्ारे बताये बिना में कैसे जान सकता हूं 

सीता--भअपने भिण्यय करने का मार भगत पर डाक 
कर पंसी दृदता के साथ अपना पक्ष रक्‍्सा दे कि आपडे 
वन-बास करने की स्वरीकृठि करे सिबाय भौर कुछ कशां ही 
नहीं क्वा सकता। क्लेकिन रघुकुसत में उत्पन्न देवर केसे कह 
सकते हैं कि-- भच्छी बठ दे आप पन-बास ही कोलिए। 
अपने छांटे भाई को इस प्रकार संकट में ढाप्तना आपके 
किए. लच्चित नहीं है। सरे देवर ऐसे नहीं दें कि अपने मु 
से आपको वन में रहने की बात कद वें । 

सीठा की घाठ सुनकर भरठ प्रस्न हुब कि मौजाई से 
मेरा पक्ष क्षिया ह। इनके पेइरे पर किंबित्‌ प्रसक्नठा न्मृर 
आमे छगी। 

सीठा न॑ अपनी बात भादू रथ हुए बद्धा-साथ ही मरे 
पति भी ऐसे नहीं है जां बन में झाकर मगर ब्ये छ्ौट जाएं | 

भरत को पहली यात सुनकर आं आशा पेंदी थी बह 
लुप्त हो गई! बह सोचने ल्गे-भौजाइ ने पहले तो मरा पक 
छिया था, पर अप यह क्‍या इुझन ज्ञर्गी 


राम-वनगमन ] [ २६६ 





सीताजी की वात सुनकर रास ने कहा-तो तुस क्या 
करने को कहती हो ? 

सीता-देवरजी पिता का दिया हुआ राज्य नहीं ले सकते | 
पिता का दिया राज्य तो आप ही ले सकते हैँ। इसलिये पहले 
आप राज्य ले लीजिए और फिर अपना राज्य भरत को दे 
दीजिए । ऐसा करने में भरत राज्य स्वीकार कर लेंगे । 

सीता की बात राम को बहुत पसन्द आई। लक्द्मण ने 
भी सीता का समर्थन किया । राम ने कहा--'तुमने अच्छा मांगे 
निकाला है। जानकी, इस जटिल समस्या को सुलमा कर तुमने 
बहुत अच्छा किया । तुम्दारी बुद्धि धन्य है । 

सीता--'प्रभो ! यह सब आपके चरणों का ही प्रताप 
है। में किस योग्य हू ? आप मेरी ग्रशसा न करें। अपनी 
प्रशंसा सुनकर मुमे लज्जा होती है । लेकिन ऐसी बातों में 
अब विलम्ब न कीजिए। जल से भरा हुआ यह कलश तैयार 


है | इससे पहले मत्री आपका राज्याभिषेक करें और फिर आप 
भरत का राज्याभिषेक करें 


वास्तव में सती सीता का बुद्धिकोशल ही सराहनीय 
नहीं हैं, किन्तु उनकी उदारता, कुट्ठम्बी जनो के प्रति उन्तका 
हार्दिक प्रेम, उनकी सहिष्णुता, उनका शील और विनयशीलता 
सभी कुछ सराहनीय है ' सीता की भावना कितनी पविद्न 
ओर ऊँची श्रेणी की है! आज की कोई स्री होती तो सासू और 
देवर को आते देख न जाने कैसे कद्दुक वाक्यों से उनका 


ज्- 


गा 
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स्वागत करती ! वह झछ्॒षती--मरे पति का रास्य धलीनकर 
अरद मायाआर करने झाये हैं ! इसमें अंगल्न में मठ्कात 
वाप्ले यही मोँबेठे हैं? अय कोन-सा मुंह क्षेकर पहों भागे 
हैं! इसके अतिरिक्त राम्य छ्लेने का मस्त उपस्थित होने पर 
कौन कली पेसी दंगी जो पति को राज्य ले लेन की प्रेर्यान 
करे ! सगर सीता सअची पठिक़्ता थी । बद्द पति कै प्रढिक्ा 
को अपनी ही प्रतिज्ञा सममठी थी। उसने अपने स्यक्तित्व को 
राम के घाथ मिलना दिया था। इसी कारण वह भरत के प्रति 
सेस़ा प्रेस साव प्रकट कर समी। सीता का गुण थोड़े अंर्शा में 
भीसखो स्वी भहण करेगी उसे किसी चोज के न मिल्तने के 
कारस था मि्ठी हुई बीज चल्ली जाने के कारस कभी दुःख ने 
झषेगा। इसी प्रकार राम और भरत का आंशिक अमुकरण 
करमे से पुरुषों का भी संघार सुसमय संतोपमय ओऔर स्नेद- 
मय घन सकता है| 


राम का रान्यामिषेक 


सीता क्री सराइना %रके रास ने क्ा-हे घव क पश्तियों 
घुम 'बहचद्वाकर मंगल्लगान करो और द पषन तुम घक्कर 
अंबर क्य काम करो | दे सूप | और दे चन्द्र ! सुम्दारी साक्षी से 
मैं क्रबघ का राम्प स्वीकार करता हूं । 

इसी समय कांयस्र कूकने ख़गो। पवन मंब-मंद्‌ ग्यूते से 
चढ़ने कगा। मंत्री ने प्रसाक् होकर कछरा अपने छाप में लिया 


रास-वनगसले ] | रज१्‌ 





ओर रास का राज्याभिषेक किया । 


भरत का पुनः राज्यामिषेक 


। राम का राज्याभिषेक द्वो चुकने के पश्चात्‌ उन्होंने भरत से 
कहा--आओ अनुज, अब तुम्हारा राज्याभिषेक करें। इस समय 
मैं अयोध्या का राजा हूं | तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी । 

भरत सोचने ल्गे--मैं भाई की बातो का जैसा-तैसा उत्तर 


दे रहा था मगर भौजाई की युक्ति के सामने तो इन्द्र को भी 
डार माननी पड़ेगी । 


[े 


इसी समय सीता ने भरत से कहां--अगर तुम अपने ब्येघ्ठ 
आता का गौरव रखना चाहते हो और अपने को भाई का सेवक 
मानते हो तो उन्तकी बात सान लो । अब सकोच मत करों । 

भरत ने सस्तक नीचे रुका लिया । उनमें बोलने की शक्ति 
नहीं रह गई। तत्पतश्थात्‌ राम ने भरत का राज्यामिषेक किया 
ओर नारा लगाया-महाराज भरत की जय हो ! 

राम की इस जयध्वनि की चारों दिशाओं में प्रतिध्वनि 
हुईं, मानों सम्पूर्ण प्रकृति ने राम का साथ दिया। सब लोग 
आनन्दित हुए, मगर भरत की मसनोव्यया को कौन जान 
सकता था १ भरत के हृदय में ब्रेदना का पूर आ गया। 
भरत की आखो में, यह सोचकर आसू आ गए कि कहाँ तो मैं 


रास को राज्य सॉपने आया था ओर कहाँ यह बला मेरे गत्ते 
ज्या पड़ी । 
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मरत को आशासन 


सीठा ने सोचा-'मेरी युक्ति सं एक विकट समस्मा तो हक 
ही गइ परन्तु भरत का हृदय भव मी ध्याकुस्त है। च्से 
संतोष नहीं है ! रद मरत को एुझ और सान्त्वना बेनी 
छाहिप। यह सोचकर अह सरत की ओर कुछ आगे ब्डी। 
ठब सरत ने कदा--भाता | मैं आपकी शरण में आया हूँ। 
आपका यह वेप इंखकर मेरा हृदय भीतर ही भीतर मुत्ता था 
रहा है। क्या आपका बरह शरीर बल्कल वस्त्र भारण्य करने 
धोम्प हे ? यह देखकर मेरा हृएय कॉपने छूगता दे। इठना 
कइकर सर फिर स्याकुद हो उठे । 

जानडौ ने सरत से कहा--आप इस प्रकार कहर ब्यों 
हो रहे हैं | आ्राप स्दर्य रोकर इमें क्‍यों रुकाना चाहते हैं 
झाप हमें प्रसभता इंने झाये हैं या रुखताने भागे हैं! झ्ापके 
असर ऐसा कौन-सा संकट आया है कि आपको रोना पढ़ता 
है! स्लियाँ काठर स्थमाद पाछ्छो कही झाही हं। हमें पुरुषों 
की झोर से घेये सित्नना चाहिए ककिस आप तो इस्टी गंगा 
बहा रहे हैं ! 

आपके रोने से यह तात्पये मिकक्ता द कि आपने इस 
राम्य का असस्ती मूह्य समर ख्लिया है। आप जानसे हैं कि 
इस राम्य की बदौल्नठ ही हमें रोेमा पढ़ रहा है। भाप राम्य 
ढो पूछ ४े समान समममे ढंगे हैं। फिर इस घूछ में श्राप 
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हमे क्‍यों सानना चाहते है? आप कह सकते है कि मैं क्‍यों 
थूत्न मे सना रहूँ ? सगर यह तो आपके भाई का हडिया हुआ 
राज्य है। इस राज्य को सेवक की तरह चलाने में कसी 
प्रकार की बुराई नहीं है। ऐसी दशा में आप रोते क्यों हैं 
आपको चिन्ता और शोक का त्याग कर आनन्द मनाना 
चाहिए । 

आप मेरा वेश देखकर चिन्ता करते हैं मगर यह भी 
आपकी भूल है। मेरे वलल्‍्कल वम्त्रों को मत देखों, मेरे ललाट 
पर शोभित होने बाली सुद्दाग-बिंदी की ओर ठेखों | यह 
खुहागर्बिदी मानों कहती हे-मेरे रहते अगर सभी रत्न- 
आभूपण चले जाए तो हज की क्यावात हैं ? और मेरे न 
रहने पर रत्न-आभूपण बने भी रहें तो वह किस काम के ? 
मेरे कपाल पर सुहाग का चिह्न मौजूद है, फिर आप किस 
बात की चिन्ता करते है ? सुहागचिह्न के होते हुए भी अगर 
आप आमभूपणों के लिए मेरी चिन्ता करते हैं तो आप अपने 
भाई की क॒द्र कम्र करते हैं । यह सुहागविदी आपके भाई के 
होने से ही है । कया आप अपने भाद की अपेक्षा भी रत्नों को 
बड़ा समभते हैं ? आपका ऐसा समझना उचित नहीं होगा । 

भरत ' आप प्रकृति की ओर देखो | जब गहरी रात होती 
हैँ तो ओस के बूद प्रथ्वी पर गिरकर मोती के गहने बन 
जाते हैं। लेकिन उषा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनों को 
प्रथ्वी पर गिरा देती हैं । जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन 


२४ |] [ छषाहर-फिरसावद्धा 





गद्दों का श्टगार ठमी तक ठीक था जद तक हपा प्रकट 
नहीं हुई भी। अथ उपा क्री मौसूहंगी में इनकी क्या आवबश्य- 
करता दे? यही बात मरे स्धिप है। जब सक वन-बास रूपी 
छपा प्रकट नहीं हुइ भी ठब छ% मल्ले ही आमूपणों फ्री आव- 
स्मकता रही हो, पर अब उनका कया आवश्यकता है ! झऋब 
तो स्लौभास्य क्रो सूचित करन वाल्घा इस प्ुह्दग-विंदी में हो 
समस्त आभूपणों का समाबेश हो जाता दे | गही मेरे किए सब 
अर गारा का श्ट गार हे । इसस अधिक %! मुझ आपश्यऊता ही 
नहीं ६। एसी स्थिति म आप ब्यों स्पाकुस्न हातं हँ ? आपका 
मंरा प्रुह्याग वृंसकर ही प्रसभ हाना चाहिए । 

सीता की छात क उत्तर में अनसने भाव स मरत बाक्षे-८ 
माछा ! आप ओ आड्डा देठी हैं, में रूसी का पाफ्तम करूँगा। 
मरी बड़ाइ इसी में दे कि प्रजा को पह कहने का अबसर न 
मिलते कि राम नहीं हैं । 


भरत को उपदेश 


इसके पश्थातू भरत ने राम से कशा-प्सो। बिधिकी 
बिडबला ने मुझे राज्ञा बनाया है। अब कृपा कर मुझे एसा 
छपदेश दीडिप जिससे मैं आपका समुचित रूप स॑ प्रतिनिधि 
बन सकू ! दास्तब में अयांध्या का राम्य आपका ही है। में 
आपका सेवक होकर हो राम्य की स्यवस्था करूँगा असएव 
आप मुम्क खैसा आदेश और उपदेश देंगे उसो के झनुसार 
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मैं राज्य का सचालन करूंगा | 


भरत स्वयं विवेकशाली, नोतिनिषुण और मयांदा के 
सर्म को जानने वाले थे। कदाचित्‌ उन्हें उपदेश की आवश्य- 
क॒ता नहीं थी, फिर भी भाई का मान रखने के लिए उन्होंने 
उपदेश की माँग की । रास ने भो भरत को उपदेश देने के मिष 
से ससार को उपदेश दिया है | 
राम कहते हैं--वत्स भरत ! मेरी कद्दी हुई थोड़ी सी 
बातों को भी स्मरण रक्खोगे ओर उनके अनुसार आचरण 
करोंगे तो समझ लो कि मारे सस्तार पर तुमने आधिपत्य 


स्थापित कर लिया। मैं इन बातों की ओर तुम्हारा ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूँ *-- 


(१) सब से पहली बात यह हैं की परस्त्री को माता के 
समान सनमना । तुम राज़ा हो। तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वय 
सहज ही प्राप्त होगा । मगर परस्त्री को माता मानने से ही वह 
ऐवर्य सफल और स्थायी रहेगा । माता के पुत्र भाई 
कहलाते हैं ।ज़्ब तुम सव परस्त्रियों को माता मावोंगे तो 
उसके पुत्र तुम्हारे भाई होंगे । इस प्रकार सारी प्रजा के साथ 
तुम्हारा आत्मीयता से युक्त सबन्ध स्थापित हो जायगा। 
समस्त प्रजा तुम्हें मेरे ही समान मालूम होगी। फिर तुममें 
और मुममें कोई भेद नहीं रहेगा । 

कहा जा सकता है कि सठाचारिणी स्त्रियों को तो माता 
के समात समझना उचित है किन्तु दुराचारिणो स्त्री को 
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कैस माता माना जाय ? इसका इच्र यह ह हि नागिन 
वूसरों क्रो मल्ले ही काठती दो मगर इसका मंत्र जानत 
वाले क ज्िए ता बह खिल्लोना बन डाती ह। रुपाम जानन 
वाज़ा उसे ख्िख्लौना बना सकता है। इसी हरह तुराचारिणी 
या वेश्या दूसरे के ख्षिए मल्ले मुरी हा क्छिन जो पुरुष उस 
साठा के समान सममेगा उसका बह क्‍या कर सकती है 
सदाचषारिगी स्त्री करे माता मानना म्रान सानता सरीक्षा है 
किन्मु दुराचारिणी के साठा के समान समझने की आवबरस- 
करता दे | इस तरह परस्त्री क्रो माता सानन वाला स्पसे सदा- 
घारी बला रहंगा और उसकी सन्तान को भाई-बहिन सम” 
मेगा । पसा होने पर उसके समभाष सें पृद्धि होगी और 
कस स॑ कम किसी का दृंड दंत समय अध्याम नहीं हागा। 

(२) और इ भरठ | जैस॑ स्वग्नां हो तुम्हारी स्त्री है 
परस्त्रो नहीं ब्सी प्रकार स्वधन ही मुम्हारा पन है। परपल 
को कसी झ्पना भठ छमम्नना | अस्याबपूर्वंक किसो का धन 
अपहय संस करना । 

बेसे ठो बो अपना नहीं हे बह सब पर है, लेकिम जेस 
कड़की परामे घर रुस्मी होटी है, फिर भी प्लीधि के अमुसार 
प्राप्त झने पर परानी नहीं रहती रसी तरह पर हुने पर मी 
को घन न्‍्याय-नीति क अनुसार अफ्ते परिश्रम स॑ प्राप्त क्रिया 
जाठा है, बह परकीय नहीं रहता अपना हो जाता है। जोरी 
करना डाका डाझना या ऐसा ही कोई और अनीति का काम 


राम-वनगमन । 
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करना बुरा सार्ग है और ऐसे मार्ग से प्राप्त होने वाला धन 
अपता नहीं पराया है । नीति के विरूद्ध किसी भी उपाय से 
दूसरे का धन हरण करने की दृष्णा नहीं रखना चाहिए। इस 
प्रकार की तृष्णा से बडे-बडे राजा, शासक और व्यापारी भी 
अपना जीवन हार जाते हैं । इसलिए तुम अन्याय से मिलने 
वाले वन को धूल के समान सममना । 

(३) हे भरत ! राज्य को भोग की सामग्री मत सममना, 
बरन सेवा की सामग्री मानना । जैसे ग्रहपति अपने ग्रह की 
रक्षा करने में ही अपने कत्तेव्य की साथकता सममत्ता है, उसी 
प्रकार तुम अपनी समस्त प्रजा की रा करना ही अपना 
कत्तेज्य समझना । राज्य, प्रज्ञा ऊे प्रति राजा का पवित्र उत्त- 
रदायित्व है। प्रजा फा सुख तुम्हारा सुख और प्रजा कादु ख 
तुम्हारा ठु ख होगा। राजा की मानो कोई स्वतन्त्र सत्ता ही*नहीं 
रहती । प्रजा में ही राजा का मम्पूर्ण व्यक्तित्व विल्ीन हो 
जाता है। सूर्यवंश में यही होता आया है और यही होना 
चाहिए | 

(४) है भरत ! तुम्हें अधिक वपदेश देने की आवश्यकता 
नहीं है अतएव अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इच्चा- 
कुवश में हुए अनेक महान राजाओं ने जो मर्यादा कायम 
की है, उसे सावधान होकर पालन करना । मैं उस्ती मर्यादा 
का पालन करने के लिए वज्ध में आया हू । तुम अब मेरे 
बनाये हुए राजा हो, इसलिए मैंने जिस मर्यादा की रक्षा की 
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केस माता माना जाय ? इसका इतर गह ह कि नारिन 
वूसरों क्रो मल्ते ही काटती हो मगर कसका म॑त्र जानत 
वाह्च के झछिए ता दह किशौजा बन जाती द। पास जातन 
वाल्ला ससे खिप्लौना बना सकता है। इसी तरह दुराचारिययी 
था वश्या दूसरे के क्षिप मल्ले घुरीहा क़किन डो पुरुष उस 
माता के समान सममेशा झसका वह कृपा कर सकती दे 
सदाचारिखी स्त्री क्रे माता मानना यान मानना सरौल्षा हैं, 
किन्तु तुराचारिसों को माता के समान समम्झन की झावश्स 
कठा है । इस ठरद परस्त्री को माता मानने बाक्ता स्वयं सहा- 
भारी बना रहेगा भौर सकी सम्ठाल को भमाइ-बहिन सम- 
मंगा । पैसा होने पर उसके सममाव में पृद्धि होंगी भर 
कम से कम किसी को दंड दूत समय अन्याय नहीं हागा। 

(२) भौर इं भरत ! डेसे स्वश्नो हो मुम्हारी स्त्री है 
परस्त्रों नहीं उसी प्रकार स्वप्न ही तुम्हारा घन है। परपन 
का करी अपना मत ससम्पता। भनन्‍्यायपूर्थंक किसी का धन 
अपहरण मठ करना | 

बेस तो झो अपना नहीं है बट सब पर है डेकिन जैस 
स्डृष्मी परामे घर अस्सी होती है, फिर मी नीति के अनुसार 
प्राप्त क्षमे पर पराबी नहीं रहती सी ठरह पर होम॑ पर भी 
प्लो घत स्याय-नीति के अनुसार अपने परिश्रम सं॑ प्राप्त किया 
जाता है, बह परकीय नहीं रहता अपना हो जाता है। चोरी 
करना डाढ़ा डाफ़जना या एसा ही कोई और अनीति का काम 
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करना बुरा मार्ग है और ऐसे मार्ग से प्राप्त होने वाला वन 
अपना नहीं पराया है । नीति के विरुद्ध किसी भी उपाय से 
दूसरे का धन हरण करने की तृष्णा नहीं रखना चाहिए। इस 
प्रकार की तृष्णा से बडे-बडे राजा, शासक और व्यापारी भी 


अपना जीवन हार जाते हैं। इसलिए तुम अन्याय से मिलने 
वाले वन को घूल के सप्तान समझता । 


(३) दे भरत ! राज्य को भोग की सामग्री मत सममना, 
वरन सेवा की सामग्री मानना ! जैसे ग्रहपति अपने ग्रह की 
रक्षा करने मे ही अपने कत्तेव्य की सार्थकता सममता है, उसी 
प्रकार तुस अपनी समस्त प्रज्ञा की रक्षा करता ही अपना 
कत्तेव्य समझना । राज्य, प्रजा ऊे प्रति राजा का पविन्न उत्त- 
रदायित्व है | प्रजा का सुख तुम्हारा सुख और प्रजा का दुख 
तुम्हारा दु ख होगा। राजा की मानो कोई स्वतन्त्र सत्ता ही'नहीं 
रहती । प्रजा में ही राजा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विल्ीन हो 
ज्ञाता है। सूर्यवंश में यही होता आया है और यही होना 
चाहिए । 

(४) है भरत ! तुम्हें अधिक उपदेश ढेने की आवश्यकता 
नहीं है अतएवं अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इच्चा- 
कुबश में हुए अनेक महान राजाओं ने जो मर्यादा कायम 
की है, उसे सावधान होकर पालन करना । मैं उस्ती मर्यादा 
का पालन करने के लिए बच्चन में आया हू | तुम अब मेरे 
बनाये हुए राजा हो, इसलिए मैंने जिस मर्यादा की रक्षा की 
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ईं तुम भी उसी की रक्षा करमा। उस मर्मादा की रक्षा में डा 
रा के सम्पूर्ण कर्सम्पों का समावश हा खाता है ! 

है ज्ाता | मैं तुम्दें भ्राशीवांद गृठा हूँ कि दुम्द्र अपना 
इत्तरबायित्व पूए करन का सामध्यं प्राप्त हा और चिरकाल तक 
पुश्वपूजक प्रजा का पाक्षन करा | 

इसके पश्मात्‌ रास न क्रेकसी छो आश्यासन देत हुप 
कहा--माठा मुर्े क्रम करना | रास ओर भरत को आपने 
एक ही समा है इसबल्िय मरठ के समोप रहते राम भी 
आपके समीप ही है। आप प्रस्ता के साथ 'भ्रग्रो्या पषारें! 
मेरी छनिक भी चिस्सा न करें और दूपरी साताओों ब्येभी 
आखश्यासम वें । सोइ संसार मे समर जुराश्यों को बड़ है | 
जितना-खिछतना बह कम होता जायगा भात्मिऊ कअआतस्|य 
उतना ही उतना बढ़ता जञायगा । इसक्षिए श्राप सोह को 
शिभपिक्ष करने कम प्रयास करें | राजपरिबार को और प्रमा 
को मेरी कुशाश् और प्रसभता का ससाभार मुना दें। भाग्य 
जब बाहेगा इस झापक पुना दशोन करेगे | क्षेकिन माबना 
के रूस मे इस सवा अगोध्या में रदृगं। मैं समस्त विश्व क॑ 
साथ अबणघ के कश्पास की कामसा करता हूँ, । 


